فممممفممفمممفممفممممفمفمفمممممفممممفممم6م6م66می6فم66666666666666666666666666666666666666666ممممممممممیییہہ6٭“ 


٠ 
فومومممممممومممممموممم6مم6مم6مم666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666و6۴6666666666‎ 


٠ 
*۴686666 6666666666666666 666666666666666666666666666 66666666666666 موہفم مومممممم66م66666666666666666‎ 
٠ 


٠ 
۴686666 فومووومممم66ومو6م666666666666666666 6666666666666666 66666666666666666666666 6666666666666666 666م6ئ‎ 
٠ 


ٌ 
ف8 
ف۔ 
اہ 
ےٌ 
0 
ئ 
جح 
١‏ 
3 
۔ 
ےہ 
٤‏ 
۲ 
٦‏ 
ھا 
4 


٠ 
٭۴ُ٦16666666‎ 6666666666666666 فوممممممممموممم6م666‎ 
٠ 
6۴6 66666666666666666666666666666666 6666666666666666 66666666666666 فومممموممممومموممم6مم66666666666666666‎ 
پفومووم666666666666666 66666666666 666666666666666666666666666666 66666666666 666666666666666666ووم66۱ئ68+666َ6۴*‎ 
٠ 
٠ 
۴666666666666666 66 6666666666666 66666666666666666 6666666666666666 پہفومووممہمم68و6ممم6م666م66666666666666‎ 
٠ 
پفوموووممم666و666666666666666666666666ف 6666666666666 66666666666666666 6666666666666 6666و66666666م6ئ6861666)*‎ 
٠ 
٣٣١ +11  -ف-ب-ب--.‎ 2ِ. 2 2. 
٠ 
٠ 
6۴66666666666666 666 6666666666666 6666666666666666 66666666666666 ہفومممموم66مومممممم6مم66666666666666666‎ 
٠ 
6ومووو6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666 6666666666666666ی6ومممی6۴6666*‎ 
۰ 
۴66666 پفوموومہمم66ومو6م666666666666666666666 66666666666666 6666666666666666666666666666666666و6666666مئ‎ 
٠ 
٠ 
۴٦16666666666666 66666666666666 فومممممممممومم6666م66‎ 
٠ 
٠ 
ہفومموممممممومممممم6ممم6م66666666666666 66666666666666 6666666666666666 6666666666666 6666666666666666 ی۴*‎ 
۰ 
*۴66666666666666666666666666666666 6666666666666666 66666666666666 فومومموممممومممممم6مم66666666666666666‎ 
٠ 
6وموومو66666666666666 66666666666 66666666666666666 6666666666666666 6666 6666666666666 66666666666م۴6666666)*‎ 
٠ 


فومممممفمم6مموفممافمطمہمممممممممامم666ی66666666666666666666666666666666666666666666666666م6یمییمیییی0866(* 
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فوممممممممم6مممممممممممممممم6م6ممم6مممممم666م6م6ممم66م666م666م66م66م666666666666666مممممممممیمیمییی6 ۴6+666 
فومممموممممومموممم6ممم6666666666666666666666666666666 6666666666666 6666 6666666666666 6666 6۴66666666666666 
۰ 


فومممممممممومممممم6ممم6ممم6مم6م66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ی6م6۴66666666 


۳ ایک اورواتے ۵۴ 


٠ ۰ ۰ ٠ 
*۴6866666 6666666666666666 666666 66666666666 6666666666 66666666666666 ہوموفممممممو6ممفممممومم66666666666666666‎ 
7 ٠ 


۵۳۴ زی کی رق‎ ٢ 


۰ ۰ ۰ ٠ 
۴686666666666666 66666666666666666 66666666666666 666 66666666666666 پہفوموممممم66ممم6م666م66666666666666666‎ 
٠ . ۰ ٠ 
0۰66666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666 فم666666۱6666666‎ 


۰ 


٠ ۰ 
٠ ۰ 
٠ ۰ 
٠ ۰ 
٠ ۰ ۰ ٠ 
پہوموومو6666666666666666666666666 6066666 6666666 6666666666 ۱۱6666666666666666666666666666666666666م6ئ۴68+16)*‎ 
۰ ٠ ۰ ٠ 
٠ ۰ 
٠ ۰ 


ُ ا ےہ 


گھمییییییمیڑیخییییییخخیییییہییخعییئ6666666666ئ6686886866668866866666٭666ئی+++61۲6868۰6ئ٘٘6!ں٭٭٭8۶۰۶ 


۲۷آ ا خحضاہنیت ع اص لکمرے ےکامانورطربتہ ۸۰ہ 


. : 
: ' 2 
ےا ای ارد کے ما ںآ نا حا اکیوں؟ ۹ھ 
میں 1 
7 2 0 ا ا ا 7 ا ا ا ا ا 00 ا ا ا ا ا ات 


فومومممممم66مفمممممممممممممممم6ممم6ممم6مم666م66666م666666666مم666666666666666666666666مممممممیمیی86666َ) 


ا ضرت ا کشر رضی ا وحن اک یلنیت و لو ہر 
۳٦‏ : لیک انی یں کے مطا اق انٹھاے جا میں کے و ٣۳‏ :ٍ 
۳٢.‏ بروں کےسا تد رت ےک یحوست 7 


تد جہاداورخیت بات ے ۵ 


رر رر رر رر .۰.2 
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منیعفففکفھغفھضکھففففکفففخفففغففخفخذفضففغفضفغففففھضففظک 
ہم نوانزات صصفیات 


سی یر ری بیو ری یی یپ ری رریلےرقی×سپسسس؛ۃۂرۃ وپ رو رپپۃتچڈ ریس سس یپ پر ریہ 


مورک یکی وج سے ساب تہ عحواات اداشکر کیل ؟ ٦‏ 





٦ے‎ 


٦ے‎ 


“(06ہ1ہیییمدممممم٥فخ‎ 


1۸ 


فومیمیییییہ6“)“ 


با پ کا صدقہ نے کے پا لآیا 


000000000 ا ا ا 


یعحیت کے تحلقہورل 


فمومبمیمییہ٭ فوموموووومومم66م6مووم6م۱6666666666666666666666666666666طم6و6۱66ویے۰666()٭ 


ا۴س یی ت کت ناف ہوگی؟ 


۰م ارڈ کو ماللدا رھ وڑک چا٦٤‏ 
۲ بی امو رکوشھیعبادت بنا یا جاسکتا سے اے 


مویہ فومو6606ووم66م666666666666م666666666666666666666666666666 ۰6۱666664666( 


۲م یس مرکو ال دکی ہمت پرگچموڑ او ہیں مو ت؟ ے؟ ٢ے‏ 


خیب ییییییییییییخییییییخیخخئئ666666666666666556ئئ6ف6884ئ8ہ66866ئ۷۷+686٤٘ئیہہ٠6٭۵۰۰ُ*‏ 


۳م فالغ قادی و ےے 


فووومومم6ومفمممم”موممموممممممٌموم6666666666666666666666666666666666یطمی666حیی۰666-6()٭ 


م۳" نے جار و سعد مین ول 


فعممممیییہم٭ فوموممممممم6ممممممم66م6م6ممومم6ف6مم6م66م66666666666666666مییی6یی 06666( 


ایک اشکال اورا سکاج اب ہے 


ایلد تا لی ضسسوں اورصورنے ںکویں کت 


فومومم6ووومو6م6موممممم6م6666666666666666666666666666666666666ئوا۰61666() 


الد کے راستہ می ںلڑ ے وا اکوں ہوا؟ 3 


۰ ۰ 
فوومومہمہومومم6م6م6ممو6موممم666666م666666666666666666666666666666666666 6966666666666666 666666وئ ۰66666( 
۰ 


قائل قتول دوفو ںپجمنم ین" 


۲۴ 


قعممممبیییہه 


۲ 













٭+ے 


٭+ے 





بمممیممیییی۰61) 










٭)“6ہہییویبمیمیممیم٥مخ‎ 


٣ 


)ہییییمممم٥عف‎ 





۵ے 


ہممممیبمییویاہ61) 








ے٦‎ 






فومممممومممممممومممممممممممممممومممممم”مممامم66ومممممممومممممممومامممممم”مممم6 “67ومممممامواما7م”موممممم”اوممممممموممییہ0۰66٭* 
فومممممممممممممممممممممفممممممممجممممممممممامممممممممممم6مممممممہمممممممممممممم66مفمممممومممممممفمممممممم6ممممممممممیی66ہ0۰6* 


یادداشت ۸ے 


۰ ۰ 
*)۰666666ہممممیم6مب66ی6666666م6مم٥مم666666ممممممم6666م6مممم6ممممممممفمممم6ممممممممممممممممام6ممممہمہوموف‎ 


ھی 


۴66ہیممممممممم66۵6۵6ممممم۶6مخہمم6م6مفم8م686666مممممممفہفمم6مممفہمفہممف۶مف8٥مفف٥ففممفہفمممہمہفہہہہمہفمفہففہہوف‎ 


۰ھ مازباجماح تک فخیلت ۸۰ 


فوومومومموم6ووہ6م6666666666666666666666666666666666666666666666 6666666666666666 666666666مومممموئا ۰681( 


۵۱ فرشت ںکیآ می نکاکیاہوگا؟ ۸۰ 


یا تی می می کی تی دو موا می می می یم ہی کی مو میں می می ہیا ہی تیامیں یا دو دی بی می پیا پیا یا رای 
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مفمممممبییییمہ 
ہفومممممممممیمیی1ہ 


0+, 1:1:70 


۰٠ 
5 ۰ 
+۰ 
۰ 


۸ جن سکی مین فر شاو ںکیآیین کے تن لک‎ ۵۴٢ 


۳ن۵ گھرسے وضم وک ر کے سج رجا ےکی فضیلت ۸۲ 


۰ 
فمممومممممم6ممفممممممم66م66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666طمیمیمی66ہا ۴۰61 
۰ 


"ن۵ اف ايل پ بیمقامعطاکیاگیا ۸۲ 


- ٴ یں اور برائیاں کک کاا لی نظام ۳“ 


۸۵ ۵٦ 


کہ تین تو ں کا زاریش پچنسنااورکرامای انداز سے پک لکنا ۸۵ 


۸ھ لوڑ مال پا پکا سعادت مر با ۸2 


۵۹ پہہزکارعاشق ۸۸ 


عتتئئئ8ہپپیڑتفیبیہہییییئئئ6666656666666666666666666686666666666666ئئ868888ئ8ہہ٭٭٭86۰6و٘ہہ7٭۰۰۰۷ُ 


1۰ اک رص دیق نکامقام جا ےل؟ ۸۹ 


فوومو66و6666و6666666666666666666 6666666666666666 666666 66666666666 666666 66666666666666 6666مو۱وموما6ں۰6866() 


ال امانت دا رمٹھ ۸۹ 


فوومومووموم6وو6م66666666666666666666666666666666 6666666666666666 666 6666666666666666 6666مومموما۰68۱666() 


۹۰ وا و کرو ای کن‎ ٦ 


فووومووم6م6ووومممممممممم66م6666666666666666666666666666666668666 666666666666666 666666666666 مئ۰681( 


٢ دعا‎ ۰٣ 


فووومومموم6ووففمم6موومم6م6مممم6م6666666666666666666666666666666666 666666666666666 ۰6۵1666666666666( 


- ۲ 
َ۰ ارداست 
ورا سے ۹ 
: : 
۹ 3 ۱ 
۰ 


٥‏ باب التو بت 


٦‏ پرے الم میں فسادی وج گناو“ 


فموموموم6م6وو66م666666666666666666666666666666666666666666666666666 ۰666666666666666( 


٦2‏ مل مال اک سے حیطا نشی نتک 


فموموموموم6ووموممممممممم66666م66مم6م66666666666666666666666666666666666666666ئی۰66666)٭ 


1۸ ٹاو موں لف عذاب 


00000 00م" 









اراد کیا :لم نگناہی ںکیائو؟ 





فومممفوم6ومممممم6مممممامممممممممم6وممممم67ومماممم6وم66۱مم6ومممفممم6مممطم66676م6یم7وم6م6م676مممممممیومیییا۴6)٭ 
فممممممفوممممممموممہ1ہَ) 


فوممم6موممممموموممممم6موم6میممیمیمحٌ686َ) 
فممممممموممممممہمہمممامہممممممہمممممممہممممم6م6ممممم6م6مممممممممممممم6م6م6م666م6م6ممم6م6مممممممہمی686666َ) 





تبییی*ه 


ے۹ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
ہومممممیمییہہ٭٭0٭* 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۹۸ 


خعممممیممیییی1ہ“م٭ 


ہفومممممبیمییہ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
7 
٠ 
٠ 
. 
۰ 
۰ 
۰ 
. 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


تببییہه 





فوممہفمفومممفممممفممممممممممممممییہ٭ 


چیا تی می می کی می دو موا ہی می میں می دی پیا می میا میں می می یا ہی تیانیں دی دی دی بی یا پیا پیا یا رای 
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قیمفعففمففمفصکمفففھفمخففعفکفمفضھفکگھغفکغفکھکفھفکفکھھھحگ 


ہم نوانزات صصفیات 


فومممممممممممممممممممممممممممممممممم6م6مم6ممم6م66م66م6مم6ممممم66م66م66666م66م66م66666مممامممیممیی۰6666()* 
٠‏ ۰ 


۹۹ رسول چا ےخوف خداک یکیغیت‎ ٦۹ 


وم لویاکاعزاب 


قلہہمہممہفمممممممممممممفمممیمییی6666ففقم66666666ا6اصمییییبططیوئہہہہہ٭٭60٭6٭۰۰۱66)* 


ہوفمممہممومممممممممممممممممم6م67666666666666666666666م6666666666 ۰6666666( 


ضرت اپوالدردا یکیو ںین تے؟ 


فوہووم66مم6موممم6م6ممم6م6666666666 6666666666666 6666666666666666وی 0۴۰۱68666 


مییمہه 


٭+ے 


ممبممیییہ)٭ 


ا١٭‎ 


تفمممممممیییہ)٭ 


اے 


فممممییییہم“ 


ا١٭‎ 


خحممممادممییی1ہ“٭م٭ 


۳ے 


فمممبیییی1ہ"“ 


سے گناک ینحوست روزیی ٹر وگی 


۰ 
فمممممممممٌچم6م66666666666666 ۱66۱666666666666 ا!٭٭۲۰6۱6) 
7 


ہے زاز لیو ں 1ت ے؟ ۰۳ 


جب میری ناف ررالی یا ای ے 


۱٭ 


خعممممممبییی1ہم٭ 


ہفومہمہوممممممیمبمممیاہ“٭ 





۰۳ 


۰ 
ہفومممفممفممممفممومممممفمفمہممممممفمممممممیہ٭ 







فومممممومممممممومممممممومممم6م66وممممممیمو6ئ0۰6616() 
بییمہه 


۵ے ۰۳ 


تممممیممییی1ہ“)“ 


میییہه 


فمومومومممموومممممم6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ی ۰666666( 
۰ 


۰ 
7 
7 
۰ 
۰ 


ے٦‎ 


مممببییوی1ہ٭ 


ےے إ ‏ گناہموں کے نقصانات 


ممیبمیییی1ہم“ 


۸ ے ِ ایکروایت 


۰ 
فوممومممممفوہمممممممممممم666666666666666666666666666666666666666666666666666666ئ ۰66666( 
۰ 


۹ے مقبولیت٤کاراز‏ 


۸۰ مقبولبت اڑل کی رف سے ہو ن ےکی علامت 


فمومہموم666وو66م666666666666666666666666666666 666666666666666 6666666666666666ووی۰6666() 
۰ 


۸ نیوں کےفو ا دکناہوں کےمتصا نات جنر الا گی ز بای 


(۰6666666٠6666666 66666666 6666666666666666 فووموموم6م6وومومممممممممم66م6م666666666666666‎ 


۸۲ سحلہکرام یپلدکی جسمانی قوت ان کےکق کیک ای 


ب7 س گناہ جواع نت کا سبب نے ہیں 


۸۲ ےجو ںکا ایک دانیچورکی می کے برابر 


۸۵ دی ردئے ز مین ٹیش بے برق صرف ای کگنا وکا ان سے 


ہووومو6م6666666666666666666666666666666666666666 6666666666666 666666666666 66666666 666666 مئ۰681( 
۰ 


۹ مز اوفسنزا من‎ ۸٦ 


چیا تی می می کی تی ہو موا ہی می دی می دی تی می میا میں می می پیا ہی تیانیں دی دی دی بی می پیا پیا تی زایا 


٥٢ہ0م۷۹۳]‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۹۳٢۲١۹٣۹٣ ۲۰م‎ ٢١٢١١/ 


۳ 


خعممامیدمبییی1ہ“م٭ 


منجزاءالاعمالی “کا مطال بضرور جج 


فووہوہہہوہو6موممم6م666م666666666666 6666666666666 666666666666ہ666وی ۰۱686666( 





۳ 


خفمماممممبییی1ہم٭ 


۰" 


ہیییمممممم٥ف‎ 


٥ 


٥ 


خفمممماممبییی1ہ“)٭ 


فووہووہہ66و6م6موم6م666م6م66666666666666666666666666666666666ہ666ووی 0۰66666 










یه 


تبیییہمہ 


٦٢ 


خعممامممممیییہم٭ 





۲ 






فووممیمبممییہم“ 













ے٭ا 


۰. 


یه 


١۸ 


١۸ 


ہفومممموممممممموممممممموممم6مم6وممممممموممممممموممامم676ممم6مم66ومممممممو6867ٌ76مومممممیی6و۱وویٌ ہ۰ 
تبیییہمہ 


فوممممممممممممممممممممممممممممممومممممممممممممممممممممممومممممممومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممہمممممم66ممممممممامامممممممممممممومیممیا6) 
متییمہه 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
۰ 
٠ 
۰ 
٠ 
٠ 
٠ 
۰ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
۰ 
٠ 
۰ 
٠ 
٠ 
۰ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
۰ 


قیفففمکھکٹھھکھھھکٹھکھکھھفھغھجھمممضفص 
: حنوانات صعحات 


فومفوہممممممومممممممممممممممممممم6مممم66م6ممممم66م66م66م6م6مممم6مم66م66666م6666مم66666مممامممیمممی۰6666() 
٠‏ ۰ 


گناوکی وج ے اپ یکا" اک واقو 7 


۰ 
۰ 

۰ ٠ 
۰ ٠ 
۰ ٠ 


ع۸ 


۸۸ کاپ سر ا مھ 


فومموممممومممممممممممممممیمی ی۰611 
7 





“ 





فوفممممبییییہ“٭م٭ 


۰ 
یہ“ 





فومومممممممممممممم6مممممممممممممممممیم6و۰666666) 






یه 
مہہ 


یئ دوعراقصہ 


ہہ 





فممببیییہه“ 





فوممممفمممممممممممیی061ُ 





ہہ 





ہہ 





ہوموہمہفممہم6مموممہممممم6م66مومممممممہ6 ۰681( 


ہوموومو66و6م666و66666و6م66666موامممممموی0۰66) 





یه 
تببییمہه 
ہج 
۰ 
تملہه 









فومممہمممممبیممموی060۱6) 





ہہ 





ةٍ و قاقصہ 


کٹ رر رر رر رش گی رر یی ر رہ ریجں 








یه 
مجمہ*ه 


۹۳ 


مه 


دو نو تکا ع رت اک واق 
۹۳ س0 ک ایم 


فوفومومممو66+م66م6666666666666 666666666666666 666666666666666666666 ۰666666666666666( 
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۹۳ کوک یکنا موا 


فمببییی1ہم ۰ 


۹۰۵ 


فممبییی1ہم 





ہلا 


خحمممممممییی1ہ“)“ 


۳ 


ہوووہہوہوو6مو66و66666و6م66666مواموممممیی0۰616() 


بمیییہه 











فوممممممممبیییطویں0686)ُ“ 



















)َ 0 


٢َ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


قمممییبییمہ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠‏ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠‏ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 








مه 
مه 


خفوفمممممصمیییہ“٭م٭ 
سس 


۹۸ ایک ظاہریی مال سے مو نکی وضاحت ۵ا 


فومم66م66666666666666666666666666666666666666666 666666666666 66666666666 6666666666666 ۱66م6۱ئئ616666() 
۰ 


۹۹ اما نود رم اشعلیہ کاگلا 92و ]- 


ےت مت ساٹ پہہہہثہہ|٭٭|٭۰۷ئ٣‏ 


۷٦ 





میییہه 





٠ 
۰ 
۰ 


ا١٭‎ 





ً۰ 
ج 





۷٦ 


١١ء‏ و یر وادل 


۰. 





۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 





۰۳ 


ےا 


ہماری نو ہگ وب لتاح 





۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


> 
۰ 


۸ 


فممممببیییہ)٭ 


یٹ 
ث 

چی 

تَ 





ہومممممممممیمییوممو0616) 





٭٭ه٭ 





فوممممممیمیمیممیبیووی6ں0۰166()“ 


ذت العا لن لی گی اویسحال کی شا فداتیت ۹ا 


*)6٤16666ہئبئمیییییبیییییتخییییئییییییییییببصتیدییتفٌنئتیییییصصظ‎ 


یا تی می می کی تی مو موا ہی می میں می تی می میا میں می می پیا ہی تیامیں دی دی دی بی میا پیا پیا یا زایا 


٥٢ہ0م۷۹۳]‎ 6 8٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۷۶۵۳۲۰۹3۳66۷۲.٥٥/ 











قیمفعففمففمفصکمفففھفمخففعفکفمفضھفکگھغفکغفکھکفھفکفکھھھحگ 


ہم نوانزات صصفیات 


بممبمبیییم٭ ہوممممممممومہممممممممممممممممممممممممممم6مممممممم6مماممم66مممممممممم66م66مممممممممیمممی0۰666) 


محبتج کو دو عبت خودکھا دےگی 





٥‏ صل 


۲۲ 


7 
7 
۰ 
۰ 
۰ 





بیییہه 


٦٢ 


عق است و برا بدانی 
می نکیعب تن رآ نکی زبالی 


فمممممفممممممممممفمممممم666666666666666666666666666666666666666ئ ۰6168666( 





: 
ے ۹ا : 
ٌ 


۲۳ 


خعممممادممییہ“م٭ 


۲٢ 















۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


کے 

” 

7 
2 


۲٢ 


ہفومممممممم66م6666666666666666666666666 ۱666666666666666 ئ0۴۰16666ُ٭ 


۳ ) 1 


2 اکنا اتل ق موق الہارے ہوت؟ ۶ 


ہفووو6و6و66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666 66666666مو66ئوی۰6166() 
7 


ابا لی معائی کان یں ۲ 
٣ڈ‏ حقورق السبادکی معا یکا یقہ 


فمممبیییی1ہم“ 








فووہووہو66و6م6موم6م66م666666666666666666666666666666666666 66666666666666 6و6666موی۰816666() 








٠ 
۰. و چو سے‎ ۰ 
ا‎ ٣ لمت میں ا ع ز٦ ز و‎ 3.0۷ 
ہ" یسا یو پھوزر‎ 0 
۰ ۰ وین‎ 01 ۰. 
: : ہہ‎ : 
۰ ٦َ ۰ 
: : 
: : 
٠ : 
: ئ بادداست و ا‎ ٦ 
: : پا(دا ہت‎ : 
٠ 


فاظئرست توبه ٢‏ 


ےا آتحضور چڈےچڑکروں استنغذارکر نے جے ۳٣‏ 














و و : : 
: ل : : 
: ۹" رہ قب براشتالی نوس ہوتے ہیں : ۵ : 
ڈییی۹ا1++111)“ خخئیییخعخخئئ66666666666666666666ئئ86888488ئ8ف688666+6ئئ688888666+48٤6666٠1۰ُ‏ 
: 
: : 
. 7 7 .- 
٠‏ ثَ 572 ٠‏ 
7 . 
۳۰۰٢‏ الیل دتھالی ابنا اھ بڑھاتے ہیں ۳۲ 
رم 
04 ا 
: : 
: 1 7 : 
۰ پیم ٭+٭ ۰ 
: : 
٢ :‏ پیر / یذ بتوا 7 : ۲ 
ق٘وعمجہمبپتپتت۶مدیةدةذیپپیمدیدییییومہةۃدبتجووہ8 6۶86ہپ یذقیئیوأئ6۶ذئ۸ہہیہ466666664۸6666ئ66666ب::6666 


یا دی می می کی می مو موا می می دی می دی پیا می می میں می می پیا ہی تیاپی دی دی دی بی میا پیا پیا یا زایا 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۱ ۷۸۶۵۳۲۹٣3۳ .۱۷۷۲م‎ ٥٥/ 





طا بل مکی فضیلت ۳۸ 


موزوں مرج ایت ۳ 


کش بی علامت ہےےحبت کےچیے ہون ےکی ۳۹ 


ھئ267 227رہ یئور مر 22د یوار لہرص یرہ را کیو ای 


۳۴ 


مہہ 





فوفمفممممممیییہم٭ 


بییی*ه 





میییہ*ه 


۲۴ 


مہیییمیم٥ص‎ 


۸ 


فوممممیی1ہم٭ 











۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 





٭مہیییبمم٥م‎ 





٢۳ 


ہومممممیمبییہ“) 


لوک وروازہ 











٢۳ 


فوفمفمفمممممیی۱*٭ 


مه 





بیییہه 


عالمادرعابدکافری ۳ 


فو مممبف6678تصصطحیی۶6۶86تصططی۶66یخمممییاییوواف 666666666666 ئئئ66666466خخیییییئئئئئ ف6 6ئبئئئ۹0وی٠٠٭٭٭۰۱۰)*‏ 


۲ او رت نے ا مر ۴۳ 


فومممیییہم٭ ملییہ*ه 











۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


خہوممممیمبیی611"٭ 


ع ندامت کے جرب ےکی فر رو قیجت ۴۴ 


فمممممیییہ٭"٭ھ* خخعمہییتییخئف6ح66ح66666666666ئئ0446+66+58266666686666686886866866666٤فھ٘ئ8‏ ہ6٠1۰“‏ 


تھا لی ج بک یکوقو لکرناجا جج ہی ںت..... ۵" 


گنا ہو ںک یکیاحقیت ے؟ ۱ 


شیطائی ال ش:دآدے ًٗ' 





بممببیمییی1ہ“ 





ہفومممممببمییہ“) 












فمفمفمممممیی٭ 





ببیییہه 





بییی*ه 











ہمممممممیییمہم٭ 


٭مہ1ییمیبم٥ص‎ 


۳۴ 










۰ 
٠۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠ 
7 
۰ 
٠. 
۰ 
۰ 





۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
. 
7 





7 
فمممممممممممموممممممم6م6ومومم6مم6م66م6م666666666666666666666666666666مممجومم6166666َ۰) 


۰. 
7 
۰ 
7 
۰. 
۰ 






"۳ 


مممبممیفا611)٭ 


"۳ 


رو سرت لَ 


ببیہ*ه 


حر تعنان 





ییا1“ 





مببیی11)٭ 


کی ناوت 





ییا1“ 





تبییویہ“ 


















یا دی می می کی تی ہو موا ہی می میں یی پیا کی می میں می می پیا ہی تیانیں دی دی دی بی می تی پیا یا زی 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۱۷۸۲۵۳۲٣ ۹5300۷۲ .٥ہ٥٥/‎ 


قفیمفعففمففصککفففھکخففحضفھحفحفغضھفکھغفضکفھکھضحگ 


ہم حنوانات صصفیات 


ی6قہ6666 669666666 ئ66ئ6ئ66فف6ہ05900006٤4فف6٠6669096666٠66++ہ+6٭ہًہ369ف؛++ہ66+666٭٭٭٭٭٭۰۱ئ2‏ 








9م الیل تھالی نے شمنوں کےاوپرعب ڈال دیا ۵۳ 
ُ دہئین جو نک سے یر حا ضررے ‪ ۵۳ 
١‏ سرگنذشت بزبان نود ۵ 
٦ ۴۳‏ بد دی لڑائی ۵ 









بمببیییہ*٭ 


سے ُ 


ہوہومہہووم6مو6مم6مموم6م66م6م666666666666666666666666666666666666666666666وم66یموئا۰68666() 


فووفممممبممییہ٭ 


ے۵ 





خعطییییییذئڑی66666666ئئ66ئ8666ہیہییییییئی666666666666666666666666666666ئئ86668666666666٘ئ۵66ہ!۔+۹۰ُ* 


: 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۴ 


کھ 


٢١۳ ۵ 


بمببییی1٭ م٥مبمییمویا1ہ“)“‏ 


۷م حم نواورکھولوگے ١"‏ 


فوممہم6م6مو6ومممم6م66مو6م66666666م6م66666666666666666666666666666 6666666666666666 ۰686666666666666( 


٣أ‏ جن کت وک اورحفضرت الوشش جے 12 


بمببییی*٭ مووممبمییی1ہ“)٭ 


۸ ۂٴ تھوک ےتور کی دای ١٦‏ 


فممومموف6ممممفوممفممممممممم6م666666666666666666666666666666666666666666666668666666 ۰666666۱66666666 


و ُ نار یکی سک راہٹ 


۰ھ 


بمببییی1*٭ 


۵۱ 


تمو کک لٹڑ کی او تحضر تکحب لن ما کک تہ 


ملس می شی می نکی برائ یکی جا ےن دک یککرے؟ 


فووموموومممممممومم6مومم6666666666666666666666666666666666666ییوئی۰06666() 






ہفوممہوہفومممممممبممییاہ“م٭ 












فوفوفمم6وو6و6م66موممومممم6666666م۱66666666666666666666666666666میییو۰606666() 


قومممممبممییہ“ 


٦ے‎ 


ہفووموممومو6م6م6مومو6م666666666666666666666666666666666666م66یومی6یوا۰6016() 


کوئی بہانڈئیں ے 


ببیییہه 


٦ے‎ 


بومممبببیہ1ہ)٭ 


لک 






ہفوممممیمبممیییہ 


یں یں 


"۳ 


جھ 


لوکوں نے یہت اکسایا 






















فمممموممممممموفممممممموممممممفمممممممممومممممم7اوممممممموممممممممممممم676خممممممموماممم”موممممم۳مم6وممممممامومممممم”6مممممما6وماممم“6ومممممممومیہ0۰66) 
فووفممممممممممہمفمممممممموممممممممممممممممممممممم6مممممممہمممممممہممممممم6ممممممموممممممممممممممم6مممممممجمممممممممممممم66ماممممم6ممممممممممی0۰666) 


۳ ٍ نوں سے پائیکا فکاع نیدی چا ٠‏ ٭ےا 
۵۳ ٍ تفراتصحا کا تضور جلاف کےعم پش لکا جذ ہہ ٍ اےا 
٥ہ‏ اوغا نکی فر(ع0۴۴) ٍ ۲ےا 
ك٦"ٴآٴٰٔ‏ آفر(۴ع0۱۴۴)م مھ ڑجاب ۳م 


پچ چ چس چسچ چ چ چچچچچچچچچچچ سوہ 


٥ہ0م۷۹۳]‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۷۸۲۵۹۳۲٣۹536م۷۲.ہ٥٥/‎ 





۰ 





ے۵ 


۸) 


صممممیییی٭ 


۹ 


مہیییمممم٥ب‎ 


ایک اور یڑ یآز رئش ٣ےا‏ 


مبییمہه 





ءا 


ٴ: 
۰ 
5 


فوموممممممممممممومممممممم6مومم6مممم6مم6م6ممممممم6666666م6میمومییم6وئ6666َ0() 


اےاحب !خوش ہو چاو ۵ےا 


٭)۴۰686اہیمیمممو66666666666666666666666666666666666666666م6مممممممممم٥فمممممممممہفمہموموف‎ 
7 


خمو تب ری سنانے کے مل جا ناعخابت ۵ےا 


عو او 2د 6و 6را ا 0ا 2 0ک 0 2006069660209 کیا دی صیہ 


تہ 


وصا لیلذت 


تو اکرم ےلاک خی یکیقیت ےےا 


ہوو666و6مو6666666666666666666666666666666666666 6666666666666666 66 ۰68۰66666۱666666( 


شی نین دفیاسارامال ند ےڈا لے 


بییی1*“ 





7 
۰ 
7 
7 
۰ 





7 


ا٦۰‎ 


فمممممیییہ٭ 


٦ 


بت 


١٣۳ 


بومببییییہ61) 


بس 


یی“ 








اے٦‎ 





ےےا 





مہ 





ےا 


ہفدفوممممممموی1ہ“(٭ 
۰ 


ببیییہه 









میم 





مممبییی1*٭ 





ببیی1*٭ 








کا مل 


7 


ےا 


بوممبمییی1ہم٭ 





بییی1*“ 





فمببییی1ہ"٭ 





بممبییی*م٭ 





ببیی*٭ 


۹ ےا 
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ہفومممممفومممممممومممممممومممممم”مممممممووممیممممومممماممممممممم6وممممممییییہںے066)* 
٠‏ 


یہ 











٦ے‎ 


فوممیمیییہ“٭ 


٢۸ 


صومیمیییہ“"م 


کھ 





۰ 
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۰. 
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اعلائی مزا ںکاکی چچرہ ۸۲ 


خخیتطعخخئخ6حح6666666666666666ئ6ئ6666ئ66ئ66ئ8666+66666ئی ببئییپیییوی٘٭٭+هہےےے1۰۹ُ* 





٤ 





۸١.٦ 1 


“1۰١46666866686 خختصیییییییطفیتئحئ666ئئ6666666ئئئئئیئاییییییییییعیخئ66ح666666666666666‎ 








لا سی عد ینا ٹر ے ۹۹ 


لا ےلنتصان سے اپ ےآ پکوکیے ہیا ۓ؟ 
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۰ 
۰ 
7 
: 


٭ےا 





بببییہ*ه 


اءےا 


مممیمیییہ٭ 


٢۰ 


فمممممبمبیمییہم٭ 





خخختیییئیئئ 6ئ ہیی ییییی6ئئ6۷866ئ66ئئ تب ئئ٘ئئ666+8ئی86664٠8‏ 8ث ٘ثئئ۰۰۰۰٭1۰۷ُ* 


٠ ۰ 
۰ ۰ 
7 ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 


ےا 


فومیمیییہم٭ 


٢۲۰ 


ممبییییہ1ہ“٭ 


لو کاکرشمہ 


فوومہمومہمممممبممممممممماممیبویا6ط66 ۰0666( 


جار یس ا سک ال 






موی 





اے٣‎ 


ہفوممممموممممممفمممممممم6ومممممممومممیمممممممممیممیممیےہہھ٭ 
فوممومومممممممممممممم6وممممممموامممیممومممممیمیموممییمیا۴6* 


٥ہ0حم۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠٥://۷۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۹۳۲۹3۳ 6۷۲.٥٥٥ / 


قیمفعففمففصککفففھکخففحضفذخمفمعفغضھفکھغفضکفھفکفھضضحگک 


ہم حنوانات صصفیات 


ہفوممفممہممممومممممم6ممممممممممایممممم6ممم6ممممم66م6666666مم66مم6م666666666666مممم66م66م6فوممیممو6ئا6166َ) 
٠‏ ۰ 






سو گہنگار کےخلاف چارگواہ ٢‏ ۶ 
7۰ قیامت کےد نکارردائیا ںا نون ہو ںگی ا 


00ي 


٦ےا‏ فو کی اپپرٹ 


تبیییہه 


۴ 


فوممفمہہموہمہممفمممفممم۱م7مم66م66666666666666666666666666666666666666666666و666666ئ۰6۱66666) 


این اوراپتم ال کین تی فرقی 


فوموفمووہم6مومممممممم6ممم6م666666666666666666666666666ی6666666حی0۰6866ُ٭ 


‪ ۸ےا 71 0 ۲ 


فومامییییہم٭ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۲٢٦ ےےا‎ 


بومممبیییہ٭ 


مییمہه 










مممبیییہم٭ 


میییمہه 
.۰ 





00 تا ا جا کک ا 


۹ ےا 


۲۷ 


۸ 


فوممبممویاہ61)٭ 


۸ اعالاق می وہ ۳ 


*ُ1۰۷ھ٤+٭“٘6٤68866666ی3680ہ86ئ66866866556ئ66666666666ئ66666666666ئ66ئخخعطیییییخییییییڑتییییییییعخ‎ 


یے باند تک بات 


ہفمفمفممممبمیمییمہم٭ 


۸۰ 


متصبییی1ہ)“ 


و ۰ 


٠‏ 2 پ“ 
یں ںہ 





٤ 
۳ 
ح.‎ 

کے 


٢۰ 


کا اک و ا ا ا کا ک0 ا و 


یه 


۲ توق واج کی وعیتضروری ے 







ہفوومممفوفمممممممومممممممومممممممومممممموومممممم”وحمممممممممممممیموممممیہہ٭ 





فومہمہم6مہمممممممممہمممممیمممیمبئ۰6666)* 


۳ژ صرکے بحوفضائل کے 


."مھ 


۲ رکا مم 


فوومموفوہممہم66وفمممموم6مومم66م666666666666666666666666666666666 6666666666666666 ۰68666666۱666666( 


۵ جلدبازی ےنماز انح روجائی ے ٦‏ 


ںیہں 


اث نل کے تھا نے پر حے رب ےکی مال ٦‏ 


ہوم مممممممممموم666666666666666 ۴۰66866666666666 


ا فزای رہ مت افعلی 


۸۸ موا شی حالات یل ععبرکی زیادوضرورت 


بی ۷یس رہ ہہ 


۸۹ الل ییعب ری ضرورت ۲۰۸ 


ہفووممومممم6م66ومممموم6ممممممم66م666666666666666666666666666666 6666666666666666 66666و۱ممی۰6866666) 


۰ ال یع رے رص لہو؟ 


۲۵ 


ہیی" 
ہفممممممدمیییمہ 


تفبییمہهہ 
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ے۸ 









خفوفممممممبییی1ہ“٭م٭ 





مییہ*ه 





۲ 


تبیہ 
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٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
۰ 
٠ 
۰ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
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یا تی می می کی می مو موا می می دی میم پیا می می میں می می پیا ہی تی میں دی دی دی بی می تی پیا یا رای 
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فومممممممفمممممفمومممممہمممممممممممم6مہممممممممممم6م6م66م66م666666666666666م66م6م666ی6م6ممممیمیممموی6+166ہَ) 
٠ ٠‏ 


0۴۶۰ ْ وضسومیںئھی امراف دے : ٣٢‏ 
۳ د خر کرنے اور کر ن ےکاایک ؛بت من اصول ٦‏ 
٣۳‏ ً چوں می بھی ای سے کے 


یی یییثیییییییییہہہہہہہ6ہہ66866ی6یییییییییی یی یی یٹیب ب یی یییئئئئییپییییییئبئوٌ۹ھن!++186ئ 


۵ صب ری ضرورت برچلہ ۲۲۴ 
٦ :‏ : اوااولع ری ضرورت : ۴ۃ 
ے۹ ٍ ودسوی ٍ ۲۲۵ 
۸ ٍ الک استول ٍ ۲۲ 


٠ ۰ ٠ 
6۴68166666666666 6666666666666666 6666666666666 ۵66666666666666 ہومومممموممممفمو66مم6م6مم66م6666666666‎ 
. ۰ ۰ ٠ 


۲٢ 0 (9 


خیعصیییییییییییڑیتصیبتہبییییفییییییخییہ6666666666666ئ666ئ66868666686666666556++88666یی(أہ۹866۹ی++9886 


6۴66666666666666 666666 6666666666666666 فہممممممممممممممہمممممممم66م6666666666666666666666666666666666666‎ 
٠ ۰ ٠ 


تبیہ 


- 
ٌ 


۲۲ 


فومممممبیمییہ 


۳٣۳م‏ اق اتک میں 


۰ ۰ ٠ 
۴166666666666666 ہومومم6موممممممومم6مم66م66م666666666666666666666666666۵666666666666666666666666‎ 
۰ ۰ ٠ 


اک وم اک 
:ُ ۳۵ تضمور یلا کےصب رکا انداز ٍ ۲٣‏ : 
:ٴ ٦غ‏ صہرسےاوپرکادرج ٍ ۲۳۱ ٍ 
۲۰٢ :‏ : عا مان : ۲۳٢۱‏ ٍ 
: 0+۰ صن سا ں کاڈ مر کل : ۲۳٣‏ ٍ 


٥٢ہ0م۷۹۳+‎ 6 8٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲١۹٣۹ ماد۲ا۰٢١٢١٢/‎ 


ہم نوانزات صصفیات 
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ہم تیس ری صلی ااطاعات“ 


۲۳۴ ٌ 


۲۳۵ سی فطرتع وو روست‎ ٢۰ 


مودفوث*ثآ8ة۴۹ہة۵8وہہہھ۵۵۵ہف666۵۵666۵۵۵۵6666 666666۵ 6ج666666666666666666 6666666666666 0644666٭6666٭66٠۰۰۰(*‏ 


۲۳۵ ربو بی تکاظ پور‎ ٢ 


عوہممممیمیی1ہ٭“ 


۲۲۳ 
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فممفمفوممممممممفممو6مم66م66666666666666666666666666666666666666666 ۰۵66666666666666( 
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۲۳ 


ضبن الھاضی 


فووممومممموم66وومممممم6م66666666666666666666666666666666666666666666666666666ئی۰66666()٭ م٥مممیییہ٭‏ 


۲۳ غیبہت] 1سا نگناہ کین تاکن ۲۳ 


یں 


۲۲۴ 


۲۵ 







میییمہه 
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۲۹ 


برای سے کسے ہیاجاے؟ 
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۲٦‏ نی ببادر ک1 
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ےا٢‏ ض۹ر ای ک تیب وصف ٢٢‏ 


فوومموفمممم6م66وومممووم6مم66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ۰666666666666666( 


۸ مقامرضا ا٢۲‏ 


٥" 1 0 ----- 22‏ ۱ئ 


۲۹ حضرت لوسف لاہ کے فص کا خلاصہ ۳۲ 


ری ٤ے‏ ۲۳ 


ہوم666و6و666666666666666666666666666666666666666666666666666 ۰61666۱666666666( 


درد یل ری دعاء ى۲۳ 







ہفوممہوہوہممممممبیمییاہ“٭ 
ہوممموفمفوممممممممجیمیمہ“٭ 


فومممممبممییاہ“) 
فومممممدممییمہ 
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ہفوووممیمبممییہ 
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فؤئرسرت صب ر٢‏ 


(0۰686 فوممومممممہمممممممممممممہممممممم6م6ممم6ممممممم66666م6مم6مم6مم66م66666م66می6م666666مممممموممممیمیمای‎ 
٠ 


اجیے اوصاف ع اص لک رن ےکا طربتہ ۲۱ 


قاع تکانرک ۳٢‏ 


۰ 7 
فمموموممو6م666م66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ی6ی6وم66وی166َ() 


۲۳۳ م وشن کے دونوں پاتھ میں لڑو‎ ۲٢٢ 


فووممومممہمم6ومم٥مممموممم6666م666666666666666666666666666666666666‏ 666666666666666 66666وموموا۰68666() 
۰ 


۲۵ آپ چےلکی بیا رک اورتحضرت فالمہ زی ڈین کی ب فی ۵ 





ہہ 
"٭- 
چ 
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مییہ*ه 
۰ 


۰ 
۰ 
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ہفومممہوفموامممممموممممممیمبممیمیاہ٭)“ 
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یا دی می می کی تی مو موا ہی می دی می تی کی می میں می می ہیا ہی تیانیں یا دو دی بی یا لی پیا یا زی 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۱ ۷۸۶۵۳۲۹٣3۳ .۱۷۷۲م‎ ٥٥/ 


تبیہ 


ہم نواناےۓ ات 

پہر : یی یف اور ہناد نیف ےگ 
:ٴ ۲٢‏ ٍ صحضرت زامن حا رش تاد و کا 
٢۳۸‏ حخرت اسا مہہن ز یٹ کے پج ومن قب ۲٢٢‏ 
۲۲۹ مور کا صا جز ادئی کے نام نت بیتکا پغام ا ُ 
۲٢ :‏ : عادت اورعبادت مل ڈرتی ٘ 1 ٰٴ 
اط جوا ی پغام......صا تج زار یکااصرار .۲۷۵ : 

۲۳۳ دن دارلڑ کک یکر امت اوراا کی جیب تق بای ع٦۲‏ 
میس 2 ضر ھت مت 
وص صرکاجج وت ات 

۲۳۴ حہوب کے انال پرصب کی فضیلت لگ 
زا ریکل میں حمول وا ب کا حضا رض روری ہے ہت 
: ۲۳۴ : طاعو نکافر کے لئ عراب..... ہوم نکیلنئے رت و 10 

۳ طاعون مو نین کے لے رح تکب بٹسا سے‎ ۲٢ 
ٍ ۰۲۴ ٍ وت طاعون زدوعلا قہ کے پارے می شر یم اور ا کی حلمت‎ 
۵ نائی نہرہونے باٴتم ہوجان ےکی فضیلت‎ : ۲۳ 
۱۸1 ا ند جن ےکک یاکیاء بد بن ےک کیا لا و‎ 
۱ 501 خرت عطاء رتۃاشعلہ گی سوج‎ ك٣‎ 
: --9و اہر بدصور یک لاق لہ‎ 
ام می می می تی می می موثامی می دی میا می بی کیا می دی میا پیا پیا ہیا تی انی کی پیا دی بیا یا پیا دی یت اق‎ 


٥٢ہ0م۷۹۳]‎ 6 8٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۷۶۵۵۳۲۹٣3۳ .۰۲م‎ ٥/ 


ہم نوا نات صفات 
: ۳ : ایک “ابی سے مکی یب رکرنے پر جن تکاوعدہ ٍ ۰۹ : 
۰۴ ایک بمارتخرت عاہگی صاحب رقۃالعلیہ کی خدمت یش ۲,۰ 
رر و ۴١‏ علاع سمل ہیلک رایت خبتعئئئئ 9*1 ج٭ 
: ٦آ‏ نوک لی یت تیاے؟ و ٍ 
: ۲ ٍ ایک سی کےےبرکانداز ٍ ۳ : 
0۵ موم نکوئیے وال یجول ی مکی کجھی ضا یں ۲,۰۲ 
2۸۴ ماس بنارولی کے سا تج خمائ معاملہہہوتاے ۲ 


ہفوم6وو6و6666666666666666666666 666666666666666 666666 66666666666666 666666666 6666666666 666ومومم۱۱مئیا6ٌ۴6)* 
٠‏ ۰ 7 ۰ 


٠ 7 ۰ ٠ 
۴616666666666666 6666 6666666666666666 6666 6666666666666666 ہفومموومومم6م66و66م666666666666666666666666‎ 
٠ 


ُ۵ : مین پرعالا تکیو ںآتے ہیں؟ ٍ۳۸ : 
۳| ماراوجود یگنادے ۲۹ 
۳۳ مصعبب تکی وج سے مو تک یناعم تتکرو ۲ 

۵۳ :: موم تکیتنائر تن ےکی اجاز تصرف ایک صورت ٹش وو اکا نے 

سس 0000 9 بے نت 
۵" پ الا تک حا کرام ٹک شا یت اورآپ ھی سے ذ۶٣‏ 

۷ تضور ےا اسب ق1 موزطرزنل ۳۰۸ 

ڑ٤‏ ےھ : شطا بھی چی نیس چھوڑح ۳٣٢‏ : 
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عرییث کے اضلاگی مضائین ےا اثثاحِ 


عر ناشر 

حامرأومصلیاومسلماً؛ -امابعر 

نا نھریشیں اس ذات وعدۂ اش یک لے کے لے ہی ج‌ سکی طرف سے ہرز مان یش رشدو 
ہرایمت اوررمت انار اق ہیں جن کے سامئے اہی ےآ پکوٹی ںکرنا ٤‏ دی کی واخروی فلا بد ءہہودکا 
ذریجہ ہے۔اود ہ رہل درودوسلا مکی بارش نازل ہون یریم خل کی ذات فرش پر ؛ شک نکی ز بان مبارک 
سے بی ے والاکلا مک میخھ جب ولو ںکی مردوھیتیوں پر برستا ذو وکھیتیا ںاجاہانھقی ہیں۔ 

ارب العزت کال وکرم نے نان ون کے نت یی ظز 
منظرعام پرآن ےکی شکل وصورت پراف ماک ء ہرش ب کیشز کو برغم زعنشا ءہمسیرانوارءنشا طسو سای سورت 
میں حضرت ان رس مو ہا مفتی تر صاحب نانچورگی دامت برک نم ددرت فی مکاگھوٹی در حر یٹ کا مّول 
سلملہ لے کے سالوں سے ارگ ہے ءاس در کا ای شکل میں اشراعع تکا کا مبھی ہہور سے جم سکیا 
ا بتک یں شیں مظرعام پرآچگی ہیں اورنقرباضتم ہیی ہیں ۔قا ری نکی طرف سے ان او ںکی 
دوبارواشاعع تک شد بتقاضہ ہور ہا تھا :و مزا سب معلوم ہواکہ اب قرط داراشاععت کے ہیاۓ جلروار 
اشا ع تکا کا مکیاجاۓ ۔ا بتک کے شائع شمدہم وضوعات میس جوعد ہیں ر پیا رڈنہہون ےکی وج ے 
شا ہونے سے رہگفییں اورحخرت اق دمت ہیام نے الن حعادی ہام لجھی فرمادیاے؛ا نکائجھی 
ال ئیلدرساسلہیس اضا فرکرد گیا ہے۔اس سلسل۔کی مکی جلدآپ کے پاتھوں میں ےجس میں بی ین 
ضطو ںکوٹح اض فی غکردماگیا 

رین دعافر انی سکہاوڈ ای رسلسلہجلدازجل ہوات وعافیت کے ساتھ پا ےی تک 
پیا اورتضرت ارس مامت :اہم کی سکوھام تار اج 


ہسے۔ 
1 
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عدییث کے اضلاگی مضائن ۸ اثثاحِ 


:ا مختصے تعارف امام نوو یک 
(صاحپ ریا الصا صیں) 
امام عافط شی الاسلامگی الد بن الو زگ اہی بن شرف من مرکی بن سن نین مھ بین 
جہن ام فو و مم سال بیس رش کے ای کگا ول نوک یل پیدرا ہو ومیں بے بڑ ھ اور 
ق رآن بی رحفگیا- 
این دن لوسف ماش کا بیان ےکہ یش نے اعام دو اکو نوک میں دیکھا جب ا نکیا عھر 
دس سا کی ء پچ ا نکواپنے سا رکیل میں شر یک ہو نے کے لئے ورک رر سے ہیں اورامام ان سے 
ماک در ہے ہیں اود بل کے مو رکرن ےکی وجہ سے دور سے ہیں ءاوراڑچی حاات می بھی ق رآ نکریم 
پڑھرے یں ء بی دک کرمیرے دل می ا نک عبت ہیٹگئی سان کےابانے ا نکوایک دکان ٹیل رکددیا 
ھانرا نکاحالی ریتھاکہہروفت ق رآن پڑ ھن میس گے رت + دنر ےکی طرف دصیان شددتتے جب 
یش نے اس پچھوئی عم می ںق رآ نک ریم سےال کا یشخف دیکھا ذ بیس ال کے استا و کے پا ںگیاءاورن 
کو ا نکا اص خیالی رک کی : کیرک او رکم :کے امید ہےکہ بیاپنے دق تکا الم اور ہزرگ بے 
گا بلک اس سے فائدہانٹھاتمیں کے مو ان کے استناد بج سے کین گے :کیا تم جوئی ہو خی بکی خی بی 
تانے وانے ہو؟ یں کہا:نڑیں امن اللدتھاٹی نے مہ بات میرک ز پان ےک ہلواکی ہے+ ان کے 
اتاد نے ىہ بات اما نو وک کے واللد ےکی تو ا نکویھی شوق پدا ہواءاور پچ ریکسوگی کے سمات ا نکو 
ق رآ نک ریت مرن کا موتع دبا ءاب امام ملغ سحےقر بت بے تے۔ 
رآ پ نےعلم حاصس لکرنے کے لئ ذش کا سفرکیاامام و وکا بین ہے :”جب می رکیعھر 
۹اسما لکی ہولی تے میرے والد تھے ۹٦م‏ یں وشن کیک رۓے رک مرکواہئُورۓ 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۹ اثثاحِ 


ا٤‏ دوسال ایی گنر ےکہز م۲ن پک میک ہکی فو ت نمی ںآ کی ء اور مدرسہ سے جو وظیفہ تا تھا اسی پر 
گ ران ہوت تالق پماڑ ۓ پا رض س' لق “نو کل سال کے بل خ نل اهزب' 
کےعادات دانےحص کا چونائی حکیاورا کی شر ھن شرد کرد ار کے لے یں نے 
ور کمال اسحاقی مخ یکا دالس ن ڑلیاء جب انہوں نے میرا ھی مشفلہاورلوگوں ے لکل بل 
دبیکھا نج سے بہت خی جہوے اور بے بہت زیادہ جاے گے اوراپنے علق درس ٹیس جماععت کے 
اکٹ رحص کے سام در سکودہ ران کی ذ مددارگی میہر ےپ ردفر مادگی“۔ 

ایک م تہج خیا لآ کیم عطب پڑھنا چان ء خی لآتے جی یش نےنن ط بک شور 

تاب''انقانون “خر بدلیءاو یلم طب پٹ ھن کا پیا اراد ہک رما ان ان دفوں میرے ول پر ال یلت 

چھائ یرس یچھ یکام میس دل یی س کنا تھا ء جب میس نےخو رک اک ہآخ ریفکم تکہاں سے ال ہوئی تو 
ای نے میرے ول میں بہ بات ڈال یکہ مس تلم طب میں شغخول یک وجہ سے ہے ءاسی وقت وہ 
تاب بی نے بی دکیء بل رمی رگم ںعلم طب سے تل جب تھا سب کال دیا ۰ت یہو اکم را 
دل بچھرسے رشن ہوکیا ورای اصکی حالت پآ گیا۔ 

ای ترک :ومن نے نل فنون شی ا نکی ۸۸ فا تکاذک کیا ے ارح مسلمء 
رائض الصائسین'' او ال کا ا نک تصاخیف می سب سے یادڈشپور میں 

تنویٰ اورز ہیں گی بڑے مقام پر تھے ٹل ری ا ے دورکی ءکنق می ء 
فراعت ورع اورخلوت وجلوت ٹیس الد تھا یکا دھیان ۰ ایج کپڑڑےء ایج کھا نے اور شع شع میں 
ملف ے دوری اع کے خحص وی اوصاف تے:جموبی سالن سے ساتھ روٹیکھانے کا مممول 
2 ۰ ھ۶ 


گا ”تل ھ2 ر'کفا 227ا ے7کھلا ”ئن ۴ل ول 7ھ2فل ”لکل ”ھن تہب رجکببو جب ”بل ”لا ”تاکن ”گنن 7ن ہلل :کان ”ب۳ ”کنل 'جھگل کن کل جا ھب 7ئ 72ص ”کن کن کنا ر۳”نکن7کبک رکلا ”کتبا ۳72ضتببا ۳کک کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضائن سس افقاجہ 


علاءاللد بن بن عطارسکتے ہی ںکہدہ دش کا مبد وی لکھھاتے تھ ٹیس نے الس بارے میس ان 
سے و ھا نے آپ نے فرمایاکہ سے بیمعلوم ےکان میووں ےن فک کی جشل رشن ے 
2٦‏ سے اس میں شرگی اختبار سے قباحت ہے باغات ناذا دقاف کے ہیں یاذالٰ 

یں ہیں دونوں صسورتوں میس ما تک ایب لوک ہیں جن پر معا للا تک ن ےکی ش رع تکی طرف سے 

ادگ عا ند سے ملا ہجے پا وخیبرہءان باغات کے ین ان کے اولیاء ہیں اور لن کبیا یکر نے 
والوں کےساتقحد اس طر) معاملکرتے ہی ںکہ باجات کے اصسل ماک سراس نتصدان یش رت ہیں ملع 
کے برارتصموں میں سے پچو ںکاصرف ایک حصہ ےکر تے ہیں ءظا ہر ےک اولیا ءکوش رلعت ا لیے 
تر فک ہرگزاجاز تی دق جب مج ربصورت حال معلوم ےن میں اہین لئ کیل لکھا اس 
مر جج بھوں؟ 

رشیدالد یی ا اتل بن معلم ای فرماتے ہی کہ میں نے امام ووئیکوسمام میں داخل تہ 
ہونے او رگن ران می اگ یکر نے کے بات ختا بک تے ہوم ےکہاکہآپ حمام می سکیوں داش کھیں 
ہوتے ٹیہ زا تی ئک زندگ یکیو ںگ ارت ہیں؟ بے ڈر ےک یگہی ںآ پکوکوئی ای بیارکی نگ 
جا جآ پکواپنے سو پچ ہو ےکام انام دسینے سے روک دے ءل بجھھ سے فرمانے گ ےک فلاں 
دی نےکشزت سےروزور کے اورا تھا کی عبادت ات یکرت ےک کہا پچریاں ہرئی ہوگئ, 
مب ربی عادت اورجچاہر وذ اس کے متقا بل شش پچ وشھی یں ہے میس ان کے اس جواب سے بج گ کان 
کونردائی لکوئی دی ہے اورنہہھاری عال تکیطر فلو تج ے_ 

اعراواودپادشاہوں کے پا اھر پل روف او ٹین انکر کےسٹلرٹیس جات ا نکش بحرت 
کےخطو کت ےک رعاا کےا تحدانصافکر یں ہگ سکش مکرمیءاب تقو قنکوان کےمقذق اداک میں ۔ 


گا ”ال رظ ”گلا ھ227۴ا ر7ھبلا ”ئن ”بل ول 5۳ل ”گل ھ”'ھن بنترجبو 'جبا 2با ”لا ۳ل تاکن ”لقن 7ن کنل :'کلا 27 ۴'-ا ”کنل ''کجوگ کن کل کا ۳گ ہر ”ا 772ص 7کت رن رگنل ہ۳”نک۔کبا رکلا ”بنا ۳7با ”کن کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عرییث کے اضلائی مضائین ٢‏ اثثاحِ 


الوالجاس بن فرکا مان ےک ہش نو وڈیاکو ان ایی مقامات حاصل تےکرالن یل سے 
ایک مقا بھی اکر یکوحاصل ہوجاے فذددال تقائل ےکہا کی ذیارت و طاتقات کے لئے تل 
سفرکیاجاے ء اسیک متقا لم ء دوسراز ہاو رجہ ]77×0 9 

لوٹ یکا مان ےک امام فو وگ نے ایک معاممہ میس بادشا کی مخالش تکی ء نے بادشاہ قصہ 
وکیا اوران کے سا ششک رن ےکا آزاد ٥کیا‏ مال تھالی نے ا عکوتفوظ رکھا اور پاوشا: اعد رٹل ال کا 
گرویدہ ہوگیاءا نکیاتفمکرنے لگا ءاچتاتھاکہ جھے ان سے ڈرکنا سے 

ےا تی لو فک مر سے کش ریف لا ئے ءا فا فکی ج کنا ہیں براے استتعال یں 
سب وائی کی ءاپنے شدوغ کےمقرہکی زار تک بق رن پڑھاء دعا کی اورروے ؛ جواحباب حیات 
ان سے لے ءاورال نوا لودار غکہا-۔ 

حا بکی ایک ماع تآ پکو ہش کی طرف رواگا کے لئے رخحص تکرنے باہ کک 
آئیءان لوکوں ن ےآپ سے ےب اک ہبی رکب ملاقات ہوگی ؟ نے آپ نے فرمایا:دوسوسال بعد سے 
لبج گ ےکمرادقیامت ے۔ 

اپنے والیکتزم سےملاتجات کے بعد ببیت اق کا سن رکیا رگ یآ ے اور پچارہوگئ اور 
وو ش×ارسیول ف۷ / ا تم رگ بآ پکافا لاخ 
یی ےش اوراس کے اطراف می ںکپرام یمیا ہمسلمانو ںکوت افسویں ہواء شی سےتقاصی التصن ؟ 
عمزاللد ین بن صا اوران کے سا خھیو ںکی ایک جماعت نماز جنازہ یس شرکت کے لئ نو کی روانہ 
ہوئیءالل تھا یآ پ پررترفرماے او رآ کا تشرا نیا دقن شہدا دا ورصا ٹین کے ساتوفرمائے (۴من) 


(ماخوزازمقلد رر یا ااصا ٹین :مطبوے وی ) 


گا ”تل کب ر'کفا 227۳ا ”بل ”لئ ”بل ”ول 7ھ2فل ”گل ”نت٠ببئت‏ رجبو جب 72ل ”لن ”تاکن ”گنن ۴ا کنل :کان ۴ب۳ ”کن 'جھگ کن کل کا 7 ھب ۳7ا ر77 7ل جن کنا ”نک کب کل 7بتا 7فتا ”ا کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضائن 2 اثثاحِ 


نقرپا 

ححضرت اقس سی یفتیعبدال رنیم صاحب لا چو رک در ہت 
(پیدائش شوال را اتد مطابقی در بج2 دڈاء لا وفا ت۴ رمضان ۳۴۲ا مطا لن 9/۱۸و ہر ہم ڑ ء) 
یل بر ار ا لا ا ا ا ا لب با لب با ا لب ار 
دو مضہ شراب اورسونے پر سپامگہ والی شل مش پور ہے١‏ اس درس پر جھآپ کے 
اتھوں میں سے دونوں مال پورےطور پر صاد نآ کی ہیں ء در عد بی کا +واورصاحپ 
درس ایک صا خداترس٤‏ پ ہیزگارہوفاشعاراورعالم انل ازسان ہو جم سکی طبیعت میں 
سم ہو ہگ رآ شرت ہو دا ے دوری ہواورامت وط کا دردہوٹجنی ع زکرم موا امضتی 
ات انچ ریا فلا سد افرزادۂ عدںۂ وعملا پلو ال درن میں لیخ یا لئ ہوں ٹر سن خیاس 
سے۔عورت میں ہوئے والے ا در کاافادہ کے طو رپس ویں کیا جار ہاےء 
مفتی صاح بکاعل می بھی زرالا ےک اتی نک تق بل طور پر بن ہونے وا ل شون 
پر مرکوز ہوچاٹی سے سان تھوڑی دب کے لے ماحول سے بے نجر ہوجاتے ہیں ء 
احاد یف طیبہ کے مض ما نکوالہا می مالول اوراسلاف عظام اور یز رکا ن علت کے واقعات 
9 0.00 کےسا نے یی کنا مفتی صاح بکی تصوصییت ے انداز 
بین ایا ےکہ سن وال اکنا ہٹس و لی ںکرتا ہے بہت تو کی امیر ےکا کی اشاعت 

2 9“ ےکی : 

رز رز موصضوی سے فل مم خاسالی ے ‏ داراعلوم افش ستاتڈان میں 
پابندکی ےگح 1ت جووقت طابہ کےقیلو کا ہوتا سے بی اتکی پخِ فو یکا کا م(کمرتے ء 


گا ”تل ھک ر'کفا 227۳ا ے'ھلا ”ئن لن ل5ل ”گل ”جھنتبئرجکبو 'جببا ”بل ”لا ”لت اکن ”لکن 7ن کنل :کان ۴ب۳ ”کل ''جوگگ کن کل گا وھ ۳ئ 77ص ”کت رن رکنا ر7”نکل 7کبک رکلا ”کنا 7 'بطببا ”کن رن کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلائی مضامن ۲۳ اثثامِ 


مال لات یل زیادہ سے ذزیادوایام میرے پا لکذ ادن ےک یکوشت لک تے ‏ ایک مرج 
رھزںقلق وو فرل نتاق تھے مان ارڈ کےکام میں 
اھ بٹایااپنے اساتّذہ نون مول نا بجی ری صاح کے منظورلظراورجیے بن 
جس سےر ہے ہیں بححقرت ولا کی خائ کظ ری ان پ ۔اللرکر ےکہ بق شی بھی جلد 
ازجلرسظر عام پآ میں ءااس دا ہکی تمام رکاوٗیس عافیت کے سات رم ہو جا کیں ء اس ق یکو 
اور تیر ما کوقجو لبت اورمقبو لیت عطافر ماۓ _ 
مین رہد سید رین صلی ار علیہ وال یح ومک سای کی راکی کی راچ 
اعقرم ہید عبدالرعیم لاجیو۔ی ور کو 
۵ ادگ الال ۱۴۳۲ھ 


۸/ ا ۲۰۰۱ء 


گا ”ل ک2 ر'کفا ر22'۳ا ر'ھلا "کان ۴ل ”ل5ل ”گل ”ھن ٠بت‏ رجبو ب'جبا ر72'بل ”لا ”لت اکن ”گنن 7 کنل :کان ۴ب۳ا ”نٹ ھ'بھگ کن کل گا ۳ھب ۳لا 7ص 7ن جن کنا ۳7”نکن7کبکا کل ”بنا 7 '-طببا ”کن کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عد بیث کے اصلائی مضائین ۲۳ اثثاحِ 


قرنر 
حفضرت مو ڑا زا اب را کیم صا ہب پان ورادام لیف یکم بالعافی الامرۃ 
ب خادم مات حتف امت مطت یھو بسن صا ح بکنکوہی قرع ال ۰ 
باسح جا ند وتھال ی 
ید و صلی علی رسولالکریم 

بزرکوں کے مخولات اورمواعن کوافادۃ عا مکی خر سے شا کر ن ےکا دسقور ق رم 
زماضے چچلاآر ا ہےاوراسکالكفع ھی ا ہرے۔ 

گار اسلاف جائع شربعت وطر ریت حطرت اق مفت یودن صاح بگنکوڑی 
رن رقد: کے خی“ ایل رت ارس مولانا محتقی ام غانیوری صاحب زید مہم مفقی و 
استازحدبیث جام نیم الد بن ڈاپھی لگجرا کی ہف واری یملس در حدبیث شب کش کو 
سورت بی ہولی ہے ا سکومولا نا عمبدالسنان مضیارصاحب ز یدا تر ام ٹیپ کے ذر متخ تاکرتۓے 
رسے ہیں پچلرانوں نے مولا نا سلمان میا رصاحب ز پمیر ۂ کے سر تم لک رکتالیشکل میں ج کیا 
اوراب ال ںکوطبانعت کے ذر تہ تفظرعام پر لان کا ارادوفرمارے ہیں- 

بی اتا یکا تیب ظام ےک جونح یکاماخلائص کے سا ھکریاجاۓ اس کےتقیول 
ہون کی علامت ایک بیجھی ےکہ اس ںکوحلوقی کےکفع اور ہدابیت کے لے عاممکرنے کے 
اسبا بآ سان طر اپ سے پیداٹھیفر ماد نے ہیں اورخوش عیب ہیں دو رات جوا میں <صہ 
لی ہیں ودنا لی ا سو کوقبو ل فر اکرفحلوقی کے لے بدابی تکا ذ رجہ ہنائے ۔آ یکن ۔ 

فنا 
( مو نا )ابر ڈیمفرلر 


۳۱([۱/ ۷۷ص 


گا ٣ل‏ ھک ”گلا نا ر7-تھبلا "ئن بل ول 2ل ”گل ”وط وط ربز جب ”بل ”لن ۳ل تاکن ”لکن 7ا کنل :جال ر''جب ۳2با ”کل ہ'جھگ کن کل ا ر2۳ ھک ”لئ ۴2ل رتا کڈ کنا 'نکن۔کبک کل رکا ۳7ت-تبا رارکت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضائن ۵ اثثاحِ 


نقرنپا 
رت موا نا عمبدااڈرصاح بکا و دروئی دامت پرکاکم پالعافی الام“ 
( مم 000 ہے بھی 
چلر ا ا ا ا ا بل بل بل ا ا لٹ بل بل ال لاٹ بل بل با ا ای 
مم ای الین اریم 

امرب الا من _ والصاو ت والساا می سیر ال ین ۔ لہ واصھا را مین 

یہ بات سلم ےکرآپ تگلگ اقم نین ہیں قیامت کک ا بکوئی دوس ران یآنے 
والانئیں آپ ‏ پل نے قیاص تک کآنے والےتھام انسافو کی ہریت اوررجنمائی کے لئے 
کپ و "و" 

خرن اول ےآ تک ہردورادر ہرعلاقہ یل ایی علاء پیارا ہوتے ر سے ہیں جنہوں 
ےز یع ٤انأطن‏ ظا ں لت رگج مس انی عھمریی قھا مکردیس اوراشت کے لے 
کاب ایڈراوراحاد یٹ رسول اللہ پگ سے استتفادوکو سان ناد یا ار اہ اشنا لین خ) 

موجودودورمیں دنا کی ملف ز پا وں ٹیل تھا سب رق رآ ماورشروعات عدیث کا ایل ہڈا 
و ۳۴ ود دستیاب ے اورپ سلسلہبرابر جا ری وسارییاے۔ 

حدمت عد بی شریف کےسلس کی ای ککڑ کیا ہہ ناب گی ےو نیٹ کےاسباقی“ 
کے نامم سے ہما رے دوو جوالن ضا ءمولوبی عپر انان لیا رصاحب زادہ اڈ رعاأوذْض( اورمولوئی 
سلمانع صاحب میا رسلم انتا لی و بارک فی عم شال فر مار ہے ہیں- 


23 


بی حدیث کے اسپاقی اس د رکا خلاصہ او وڈ میں جن الما رحضرت مولا نا 


گا ”تل ھکل ر'کفا 22'۴ا ر7ھل ”ئن ٣ل‏ 'بال 57ل ”کل ”جھنہبئرجبو 7 جبا 72ل ”لا ”تاکن ”لقن 7ا نل :کان ۴ب۳ا ”کنا 'بگ کن کل گا ر۳ج ھک ۳ا ر7ج 7کت رن کنا ۳7'نک7کب رکلا ”کت 7با ”ا کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عرییث کے اضلائی مضائین ۲٢‏ اثثاحِ 


لکن ہگ ”نل ”بل لت ھن لن ھ”'لڈں ا20۳7 '2ن ۔بتبفا با 2'7 ت22'۳ 2۳2۴ا ''بک ”کن اکن کن لن 2'طففقل لق ”کلت 7ڑ رکفت ”نگل نت 'کقبل گل ”ئگ ”گل ۳گ ہگ ہگ ہو کو ”نتر تر ھُوک کت 


مفتی ام انیو ری صاحب مد لہالعالی ہر ہغدسورت میں منعتقداصلا ناس بی تن ہیں :موا نا 
موصو فیک جیدالا ستحداداورعد بیث وفلقہپ ہہ رکی یرت کے حائل عالھم ہیں اور جا مر اسلا می 
لیم الد بن ڈاپھیل میں سالہا سال سے در حدیث وفقہ می مشخول ہیں اور احاد یٹ کے 
مفا ڈی مکوآسان اور عا نم اندانز بیس شی کر ن ےکا اتا لی نے ا۲ نکوخائصس سیق عطافر مایا ہےء 
اس لے ان اسبا کی طباععت برخاص وعام کے لے مفیرے۔ 
اتی حضرت اق لمحت صاحب مرن کی اس شید بٹی خدم تکوقول فرماۓ ءاور 
انکر ےق و کک ات ںوت ات ( ادن ) 
ولا نا مبدالمنان صاحب اورمولا نا سلمان صاحب سب اب لملم اورد بٹی ذوقی رکے 
سی مرف ےنم ےی ںین رت ےن سیق اوت کر ےتڑا 
ھا ا ال تھا ی بھ س بک طرف سےا نکوجنز ا خی رعطافرمائے۔ 
علامہ اوضی رک نے این مشمہورتصیرہ شی فرمایاے 
دعا الی الله فاالمستمسکون بە ‏ مستمسکون بحبل غیر منقصم 
یق ات اسلا می کے لئ انس مقبو طط ری یکوٹھا نے کے علا وہنا تک اورکوٹی راوکیال _ 
پتزار سعدی کہ راو عنا اں رفت جن بر ہے می 
تھا لی ہم س بکواتاع سن تکی فو مق عطافرماے ء این نات کی دوات سے 
الا مال فراۓ(آمین ‏ االسلام 
22 تفر( لک ودروٹی 
۹ یا ح صعاد 


مطا لق 8رر ۰۶۰۳ء 


گا ”تل ھک ر'کفا 2ا بل "ئن ربیل ول 2۴ل ”گل ”نت کو جب 72ل ”لا ہ۳ل تاکن ”گل ھن 7ا ہ۳'ھبنز از رب ھک رگنل رجوگ ۔آکن صل فا 7ر“ 72ید رکا رلاڈ کنل ر7'نکل 7کبک رکلا ”بت 7با ”ا ”کت 


٥٢ہ0حم۷۹۳]‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲ ۹530۵8۷۲. ٥٥/ 


عدییث کے اضلاگی مضائن مغ اثثاحِ 


اسم جا وتعالی 
ححضرت موا زامضتی ابوالقا حم بناری صاحب ز یم رم 
یریت تی جامراسلامیہ بارس ورکن شورکی دارالعلوم دلو بند 

کم کیل با باعل ہم کی مل کم کت کی وم پا کہ مم کل کی مل کم کن یو کل کاو کے 

یرامربندہ کے لے باعث اع زازوا ار ےکہ بندہکو این رش دیس او رع 
دوست حضرت موا زامضتیٰ اعمرصاحب نمانپورگی ز مہم کے افادات نوا ن ”عد مث 
کے اسپاقی بر چنرسط میں لہ کی سعادت عاصل ہوردی ے_ 

ےا کا زما رت مفتی صاحب کے ساتقحدرفافقت کےآغا زکا ز مان اجب 
حضرت ارس مت یگموبنسن صاح بکمشگوہی رس سرہکی خرمت می دارالاق]اء وارالعلوم 
ریش رت ہے سشق اما اداستت دہ وا ستذا کی نشیک عاصل لی اس ذقت بنزہ 
از نشیا کی مل فراعت ات رو ا ضا کے کے مرکو تھا 
انتا لی نے فرانخغت کے بعد جہاں م وصوف سے اقب ءادردرل حد بی کی خدم تم :و ہیں 
بنرگان خداکی ہدابیت اور اصلاج کے ل بھی قبو لیت سے وازراء یغضلہ تا لی موصوف کے 
وابڈ ان ستنفید ‏ نکادائز ہگجثرا تکک محدرودنہ رتے ہوے افخ ایقہہ ام اہ دک لوشینء 
اّینزاور بہت سے ما ل کک پھیلا ہواے_ 

اشقا ٰ سن کت نا ےک موصو فکی دریل گاہ ے ہراروں 
تفلا نع سبراب ہدےء ہنراروں ناوک یآپ ک ےنم سےصادرہوے اوروعظہ وت کی رسے 
بھی بہت بڑاطقمستفیدہور اے۔ 


قائ ‏ ”جضل کب ر'کففا 577ا ۳2'لا کان ”وزن ”لا ”گل ۴نا ہ22۳ 7ت7 کب ۴7نا ۳لا بات :گن ت7'”گلل نال 7باب ہکن .کن 7ھب ”کنل 'کجوٗگ کن کل جا ھک ۳7ا 72ج 7کت کن کنا 7”نک 7کبک رکلا ”کت 7کببا رارکت 


٥٢ہ0م۷۹۳5)‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۷۸۲۵۹۳۲۳ ۰۹536 ما:۲.٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضامن ۲ اثثامِ 


رٹ العزت ". سےکام یدناج تجے ہیں نوا ںکومناسب ماحول اوراجتے 
رفقا شی مہیاف مادپیے ہیں ہغول تعیب میں حضرت مفتی صاحب کے دو خد امت نکی 
ہو یک صوف کے افا داتعلمیکوع رب فر راک کت یش‌حل شک کر ال ا رق 
کرد ے ہیں ءا سط رح ان افادا تکادائر وی وج ہوگااورا نکی فا تیبھی ہو سی ےکی - 
خداکرے پیر سلسلہائی رح جاری ر ہے اوراس سے می ازہی لع ہو کئج ء 
بنلد ہکات شر ےکرالن اسباقی سے احمان وسلوک کے شیدائیوں کے سا تح طلب حد بی ٹکو 
بھی ہہ نع حائل ہوگاء اٹ یکم ما گی کےسبب خوداکر چہ کی کر مالین اباب کے 
کارناموں سےمسرتضرورہوٹٰی ے۔ 
ای یں کم کن اسٹ 
اب والقاہم نعمانی غفرله 
جامعراسلا میبد ڑگ تالاب ۔ بنارل 
۵ا/رضانالپارک ۲٣۳ھ‏ 


گا ”ل ک2 ر'کفا ر22'۳ا ر'ھلا "کان ۴ل ”ل5ل ”گل ”ھن ٠بت‏ رجبو ب'جبا ر72'بل ”لا ”لت اکن ”گنن 7 کنل :کان ۴ب۳ا ”نٹ ھ'بھگ کن کل گا ۳ھب ۳لا 7ص 7ن جن کنا ۳7”نکن7کبکا کل ”بنا 7 '-طببا ”کن کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضائن ۲ اثثاحِ 


تقر 
رت موا نا شجررحمت ال دصاحب ز بمچ رم 
ای وم دارالعلوم رتیمیہ بانڈی ہورع بارہمولنٹھیر 
چا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سا سا ا سا سا سا سا سا سا سا ا چا ا چا جا یر 
باسح جا وتھا ی 
شید صلی لی رسول لک ریم .الد 
خنلنعبیب ہیں وو حضرات جن نکوای ارک وزتا لی .قال انشاورتقال الرسول چا 
کےیعقزس مففلہ ین لات ہیں پچ اگمران کے سا اخ کان خدرا سکیل کو ض ہے 
بن کےساتھ جوڑن ےکی مک مکھی ان ےتا وق سونے پر امہ سےہ ہریت کے 
وجودوپتاکی بجی ورس میں اوران کے لے صن جاخب اتی نیقی شائل عال ہوٹی سے 
ہکارے اکا بر رہم اتال یکو مکی اقیاز الاک نے عطافر مایا ےہ ای مسلسلیۃ الذہ بکی 
ای ککڑی جمار ےکٹزم مخ روم مو ڑا نامضتی ات صاحب نانوی یپھی ہیں جوسا لا باسای سے 
مشپوراسا یھی مرکز لج کیم مار وانتساب سےمقی جامداسلام نشم الین ڈاچیل ‏ 
یں بفاریی شریفک ںیھ یی متا بکادرس دی ہیںء نیز حضرت ارس فتہ الات جائ 
شرییت وطر رت مول با مضت موب ن مود کے غلیفہ میاز ہون ےکی حیثیت سےتنلوقی 
دای پاضفی دروعانی تر بیت اور قکیہ کے ام فریضکواداکھر نے یس مصروف ہیں ان کے 
اس درس عد بیث (جو ایک ہغت وارگاس میں عوام وخوائص کے پاذ وق شانقتین بی سکئی سال 
سے سس ود ہاسے مکوقدرداں دوستوں نے اک کے ا سکی اشاح تکا سلسل شروع 
کیاہے۔ 


گا ”گل ھب ر'ففا 22۳ا ۳لا ”کن ”لن ”بل 5ل ”گل ”ط ربز جب 72ل ”لا ۳ل تاکن ”گل نل 7ن کنل :کان ۴ب۳ ”کنل ''جھگ کن کل 2ا ہ2۳ ھک ۳ا 7ی 7کت رن کنا 7”نکن کب ہل ”کت 7با ”کا کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضامین ۴ افقاجہ 


عد بمشد پاک خ تم بالشان سے پھر ا کی نل ریس میں شغو لتحخصیت جب 
ا ہرکی و ہنی اتیاز سے متصف ہو؛ نذا ںکی افادیت ظا ہرد باہرے۔اس وقت افادات 
عحربیث کے سلس کاپ ہلا تزوہمارے سام سے جو اہی وہاضنی خوبصصورکی ےآ راست و 
پیراستہ سے مضا مین فہا یت سکیس وعا کہم انداز یش بیان ہوۓ ہیں جس سے عوا مکیلئے 
بھی استتفادہآ سان ہوگیا ے_ 
یدناکارودلی سے دع ارتا ےک اللہ پاک اس سلسلہکو مارک رما اورائ کو 
پا یتیل کک کان ےکوسان بنا امت کے لے نائح بن اور بارگاد خداوندیی یں 
ول کی یی تل اعت اما ئن کے تفع دع دنا شع دزن۲ نک 
اوران کل بیس اس ناککار ورام الھرو وی تعیب ہول ۔وماذالك علیٰ الله بعزیز 
اس مارک سلسلہ پوت کےئشہور وم رو ف پیل الق رر ھا کم دن رت مولانا 
مفتی یبدا رجیم صاحب لا چو ری نوراڈ قہ اور نما دم فقہ الاممت حضرت موا نا شمابراقیم 
صاحب دمے وہ کی تق وپ کے بعد م یی تق رون کی عاج ت نیس یکن اپنے محت درم 
موا نا شرسلممان صاحب سورلی زاداہم اللعلا ملا وکرفا نا کے ارشمادکی بنا ران عفرا تکی 
حوصلہ افزائی کے لے بی چندسط میں سپ رش مک کے ا کا رسعادت ٹیش شیک ہوا :کہ 
ا باک اس ناکار ہی اس سعادت سے فیضیاب فرماے ۔آ ین 
وانا الع رالا و ادا کفْواییّر 
حررحمت انی عن دعافا:( اک ایی ) 
مادم دارالعلوم رتمی انی پور شیر(وار رحال جامیگودپھرٹھ )( 


۱٣۲۲ ا/ رفضان ال ارک‎ ٣ 
رضان میار ط2‎ 
چان لی رٹ ات رر ے۳ 7 چا ات ات چا نچ ت7ت ر7 ین ۳ نے تچ انب 7ی چا ا7ن 7کت‎ 


٥٢ہ0حم۷۹۳)‎ 6 ٠٠٢://۷۸۷۷۷۷۰۲۵۷۶۵۳۲١۹٣3٣ .۲م‎ ٥/ 


عدییث کے اضلاگی مضائن ۳ اثثاحِ 


لکن گال ھ٣ا‏ ۴لت کان گل ”لا ”انال تن بن یبن 2'7 2۴ن لا ۳ل ”جن ”ان نت لن 2۳ن لق ”لت 7ڑ ت607 7لت ھ220۳ 222۴کت 'بل گن ”2گ ”2'۳ بک ت ہلا “وگ ”نتر روم ج7ت 


ظر 

حامداً ومصلیاً مسلما......اما بعد 

سیربی وموا گی رت ارس فقہ الامت موا نا مفت یجھمووصن صاح بگنگوہی 
تن کی وفا ضر ت بات کے لع رجظر تٹ تال کے سورت یی یھ رمتقد گنو 
مین وا مح بکرم مو لان یی صا حب میارز یم رم (خلرفیہ ما زحخرت اف رک ) کا 
تقاضراوراضبرارہو اک وش کی اک د نآ لیس ینیل بل کیکوئی عصورت ٹھالی جائے ء 
پگ زحرص کک ا لکوگی جامہ پہنانے میں تر ڈدر ا ای دوران نخرت اقدرس مولا نا قاری 
سیدصصد لی ات صاحب پا ند وکی ول مخز ہک یتش لی آ ورک ہوکیءاوراق رنے احبا بکی 
اس خواپش اوراصرا رکا نکر و برض امتصوا بکیا تو ححضرٹ نے بڑیی حوصل افزائی کے 
سماتھ تک یف رما یکہ سمل ضرورشرد عکیاجاۓ ؛ چناخ شب کش نواس کے ل چو یز 
نت ہوۓےمسچابرار(شالیمارسوس ای سورت )یس بح ہنا ہواء جن سکی ت تیب ب 
رھ یگئ یک مخر بک نماز دہاں اداہواور بحدنما زمضرب ماعنا پناس ذکرہواورعتخا کی نماز 
کے إحرصری ٹکا 7 مم اتقا بل 7ن7 20 
ال پروگرام پہ بنام خدائل شرو عکردیگیاءیت ینگ یکہاحبا بک معیت میس دی نکی 
ال کے ب راکرد سے خودجھی فائمدانٹھان ےکی فو شی ہوہ اس ط رح بی سلسل ہد الٹشرو ہوا 
اورددجیرے دجیرے اس می ںش رک تکر نے والموںل می اضافہہہو نا گیا بہا لم کک سجدابرار 
اس کے لئ لک پٹ نےگیء پالاخرا سمل سکوسرا نوا ( شا یاسوسا کی سورت مل تن 


گا ”تل ھک ر'کفا ر2'۳ن2ا ے'ھبلا ”ئن ۴ل بل 5۳ل ہلل ”ھن تب ربز جب 72ل ”لن ”تاکن ”گنن 7ن کنل :جال ۴ب ”ال ”کل 'جھگ کن کل جا ۳ھ ”ا 72ھ ”کن کن کنا ۳”نکل کبکا رکلا ۲بتا ر7 ۳-تببا رک ”کت 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۲۵۹۳۲ ۰۹5300 ۷۲.ہ٥٥/‎ 


عدییث کے اضلاگی مضائن ۳۰ اثثاحِ 


گیاء اور سنے والوں کے سا تج اخ کی اس سے بڑ افا ند سو ہوا_۔ 
اس پاش می ہونے وانے در حد ی ٹکوکیسٹ میں کر ن ےکا امام دوسرکی 
ماس بی سے عزی زکرم مولوی عبدالمنان کن تن مر غیارصاحب تن ےکیاءہ س کاسلدآ نج 
تک برابہ جاری سے اب ے ا ںکو ضہ اکر نے وا ل بھی بہت سے احباب ہو گے ہیں ء 
عمزبزموصوف بی نے ینس رفقا کی حوصلہ افزاگی اور خیب پران میا سکوکیسٹ سے 
کاخ بر ہز نیتم اتا رن کا سمل شرو عکیاءاو راخ افادہ ا کی بالا ساط اشاع تکی 
انی خوائٹ لکااٹھوں نے اجتق کے سام ا کہارکیا ن سک ان کے دسر رفقاء نے کہ کر 
تا نر یکراان شا ء اللہ ال سکیا اشاعت بھی اللر کے بنرو ںکو فاد کی کی قو کی امیر 
ہےء چنا غاس سلسلکواپنے لے باعحث اجر وھ اب اورذ ریت ضجا تنک راج رن بھی اس 
گی اشاع تک اجازت دے دگی- 
بیگوگی با ظا عد نیف وتالی فیس بللہاحا بکیاس میس بفیت در لک ہوٹی 
ا ٹیش ہیں اش نکوا ٹچ احباب نےگ مرکا جامہ پہناکر شی ںکمیاءاس میس جو صوراو ری اور 
کوتاہی نظ رآۓ وہ اع رکا حصہ ہے پٹ ھن وانے احباب سے اس گی اصلاع کا 
در واست ہےساتجدجی دل سے دعا ےک اد لی ان مضا می نکوہھ سب کے لے مقیبراور 
اف ینائے۔ ان أریدالاالاصلاح مااستطعت وماتوفیقی الاباللعليه ت و کلت والیه اُنیب 4 
املاؤ العبراحم نمانچور یی عدۂ 
ب٢‏ / ادگ الاد لی ۱۴۳۲ھ 


۵ر جوا ۲۰۰۱ء 


گا ”ل ک2 ر'کفا ر22'۳ا ر'ھلا "کان ۴ل ”ل5ل ”گل ”ھن ٠بت‏ رجبو ب'جبا ر72'بل ”لا ”لت اکن ”گنن 7 کنل :کان ۴ب۳ا ”نٹ ھ'بھگ کن کل گا ۳ھب ۳لا 7ص 7ن جن کنا ۳7”نکن7کبکا کل ”بنا 7 '-طببا ”کن کت 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۳٣‏ اخاضل 


اخلائل 
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عرییث کے اضلائی مضائن ۴ انال 


ای لئے تضوراکرم پےے را 
عم کےاندرایک وھ ا سے وش تکانکرا سے 
جب ددحھیک اورورست ہوتا اذ سمارا کیک اوردرستر جتتاہے مسمارے 
اعما لٹھیک اوردرست ہہوتے ہیں اگر ہار ےلب کے اندرصلاح 
کی ار کت کیا زی فان فی ان ما نے 
اما لٹک ہو جا میں کے اورامردہپڑ رگا نو اعضاأیعم سے تق بھی اعمال 
روس ت7 سار اب الا رھ 
یش آ میں گے۔اس مل کہ جہاں ےم ل نکر پا ےب لکا س شی 
ڑا ہوا ےن بچلروہاں سے جو پش یآ ےگا :و واہواب یآ تےگا۔ سے پالی 
نی سے پلاق ہود اہ ےاگرو می ںکڑ ہد ہے+وہاں سے پالی ہلال 
رماے 
سب پگہالیا یز ہر یلا ےگا اوردہاں اگ راسچھا ےآ 
دوسرکی تا بچھاپی ےگا 
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عدییث کے اضلاگی مضائین ۳۵ انال 


پیا تارج کہ ججمادکیالا لی بے اجماع مطا لق ٣۱‏ مقر ٦ثا‏ مک ”مسچدابرار٠سورت‏ میں ہوئی 

شُْرُوْرِأنْفُيسسَاوَمِنْ سَیْنَاتِ أعَمَالِمَامَن بَهُدہ ال قَل مُضِلَ له وَمَن یُصْلِله فلا مَادِیَ لَهُ 
وَنَعْهَدُان لالہ الال ٴؤَخْدَۂ لَاضْرِیٔک لَۂ وَنَشْهَدأ سَیْدناوَمَولَانمُحَمَدَعَيْده وَرَمْزَلُ 
صلی اللٴ تَعَالیٰ عَلَيیْه وَعلیٰ الہ وَأَصعَابه وَبَارک وَمَلَم تَسْلِیْماً كِيْرأَكییراًأمابعد. اَعُوْذُ 
بالِمِنَ الشیْطان الرُّجیٔم . بسُم الله الرّحَمٰنِ الرّحیٔم. 

ما أَِرُوْلَاِيعْدُوله مُخْلِصِیْنَلَه الدينَ فا ءَوَیْقَیمُوْا الصّلوٰة 
وَبونُوالزٌکوٰۃ وَذلک دِین الْقْيْمَة 

وقال تعالیٰ: لن بَا الله لَحْومْهَاوََادِمَانهَاوَلکن اه القُوٰی مِنکُم یہ 

وقال تعالٰ:ظقُلَ اِنْ تَحْفوامَافِی صَدُو رکم اَوْتَبْدُوْه يَعَلمَة الله 

عن أمیرالمؤ مین أبی حفص عمربن الخطاب ناد قال:سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللہ 5 
یقول : المَاَعَمَال بِالیيّاتِ وَاِنمَالِكُلٍ امْرِیٔ مَانویٰ فَمَنْ کات مِجْرَنَه ِلیٰ اللِ 
وَرَسُوْلِہ فَهِجْرَنَه الیل وَرَسُوْلہ ومَنْ کاٹ مِجْرن لِدلييصِيَا ِامرَاؤَِکِعُھَا 
َهِجْرَنه لی مَامَاجَرَإلَيْه . 

طاضییت کے میں دل کےارارےکو یہ 

علام ہف وگی رح: شی نے اپ یمکتاب کے چیہ با بکواخلائل اوراحشارثبیت کے 
عنوان پرقائ مکی ےک ہآ دٹ یکو ہل ال الل کے واس ےکر نا چا ہے اوران تمام اعمالء 
افعالءاقوال اوراحوال میں ثیت تحض رن ما ہے فییت سککتے ہیں دل کے اداد ےک“ 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲٣١۹٣۹ ماد۲ا۰.٢٢١٢/‎ 














عرییث کے اضلاگی مضامین ۳ انال 


اد لکامتقاماورا کی ابمیت ب 

ایارک وتھا لی نے انما نکو پیدافرمایاے اور جھ اخضاء انسا نکوعطا فرمائۓے 
یں ا می ہنضوای ہپ بہت زیا1هنھ٦قی‏ ۰ا ہم اوراٹی انی یت کے اتقبار سے ببت 
زیادومغفیداورکا رآ مر ے۔آکگوکو نے لیے کا ہنی مہ بر بڑی مفید جھزے ءاگمرکوئ یآ دی 
بنائی ےمحروم ہوجاے ذ اس سے پو چ ےکا کے لے پور دنا اندعیری ہوچاپی ے۔ 
کا نکی امت اتارک وتعالی نے عطاف راک انی مہ پرکہ تحت ءاہم چززاوربہت بڑی 
نت ہے۔ز پان ببہت مک _ھقت ہہ ناک بہت مکی _ھقت ہےء باتجھد پا کول اوردوسرے 
قام اعضاءء پہا لک ککہ بال اور مسامات جو اللہ تپارک وتالی نے پیدراف رما ؛ د وی 
ای انی کہ پہ ڑکا اہمیت کے عائل ہیںء ان یں ےکوگی سچھو ےس ےھ وا حضوچھی گر 
انا لو ےآ وٹ یکا پورانظام زندگی اس سے مت ہوتا ا 

اتارک وتھالی نے چہاں ان اخضا مو پیداغر مایا ہیں اس انسا نی عم یش ایک 
عحضوقلب کے نام ےکبھی پیدافر مایا ہے جم سکویم دل سیت ہیں۔ اور نیک ریم جلاف ماتے 
ہی ںسکردل سارےاعضاءکارشل اورسردارے وَ اون فی الْجَسَدِمُضْعَة اِذَا صَلَعَثُ 
صَلَح الَعْتۃ کن وَاذَافِسَلَتثُ تاغل الاوّمی [ 0تار 
وہ ای لم )پا سکی اب کا بےعال ےک اکر فیک اور درست ےو سارے اعضاء 
ٹھیک اوردرست ہیں او راگ راس یل فساداورشرا یآ گئی تام اعضاء یس خرالی اور پگاڑ پیرا 
ہ+وجاتاے۔ 


اب پردرتگی وفساد یا ا لک ٹیک ہونا اوریڑ نا ء ظا ہرکی اختبار سے د بکھاجا ےو اور 
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عدییث کے اضلاگی مضامن مك ا ال 


اضف اختبار سےد مھا جا ے و ؛ دونوں بی اختبار سے بڑی ابی ت کا حائل کے نے 
قلب پرحملہہو ا ںکی وج سےسارےاعخضاء نتر ہوجاتے ہیں اورلویک سیت ہیں ک تی ! 
ا کون ققل ب کا مرش ہے ء ہروق ت7 دی خطرے میں رتا ہے رکم ت بھی اس کے لے 
مشکل ہوجالی ہے ریب اہی اخقبار سے پوامیان عد بیث پاک یں ن یکر مم ےا نے اس 
- ,02021 

و ے الد تھالی نے قل بکوجور یاست اورسردار یکا متقام عطافرمایاے اک یکایے 
تقاض ےکا سای یح مکاکوئیعضوقلب کے خی رابنائمل امام نٹ دینا۔آ دئی ج بی چے کو 
د کناچا بتاہ ذ پپیلہ اس کے ول یں اس ہز کے د رکا ارادہ اورخوائپشل پیداہوٹی سے 
پچمرول آنکھو ںوی مکرتاے اورآ و انے بپرائں چزرکی طرف مم موی ے, 
گو پا آعھموں کے ویک کال دل کے راتھ سے۔ 

بھی حا ز با ناہج بآ دٹیکسی کے سات رحب تک ہاہنح لک انی یا بر 
با تکرنا چاڑتا سذ پیل دل میس ال کا جذ ہہ پیا ہوتا سے اوردل ب یکی طرف سے اشارہ 
اویم پاکرز با ن کت می ںآلی سے اورپ رج ینہ بولنا ہونا ہے دل کے ارادرے کے مطا بی 
اینائکی ظاہرکریٛے۔ 

کیانو ںکو نے مییجےء ہاتھو ںکو نے یئ ء پاؤ ںکو نے می ؛ ہرحضمو کےٹم لکا یہ 
تل ہے ۔آ پک یکوکدگی چزد نا جا ہیں اورال کوک ینان ج بکک ال ںکاد لآمادہ 
نیس گاکہدہ با بڑھ اکم مز لے ہاتقھ ول پیر کے ہو ہیں ج بتک ا سک دل 
نیس چا ےگااوردل اس کے پاخھو ںکو کے بڈ ھن کے لن می سکمر ےا ن بک پا تح 
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عدییث کے اضلاگی مضامین ۳۲۸ اخاضل 


7 ےکی یس کےاوزاس ت ےکوقو لکررے کے لئ جیائین رون کےء ایل نی 
یکوب ممچھاتے ہیں تذ کے ہی ںک پھتی اتمہارادل اگ رآمادہ ہوجاے ذ چم رمع مل ہآ سان 
ہے۔ یی ےک اردوی سے ہی ںکہ :- 
ےآ سی ار ےہ چاے ز پائں ہزار میں 

آ دی کوٹ یکا مک ناییں چا تا تق ان ےکرتا ہے اس وفت لوک سے ہی ںک تی را یی جا 
ہے تیراگی جا تا یسب بہانے اییے جیا ر چےرہجاتے۔ 

تو اتارک وتحاٹی نے قل بکودہ مقام عطافر مایا ےک یم کےتمام اخضاء کے 
عمل اىی قلب کے اوبرموقوف ہیں ء ظا ہری اعمال جت بھی ہیں ہآعمو کا دھناءز پا کا 
بولزاء پاتھو کا پنڑناء پا و ںکا چلنا کا مو ںکاسنزاءاوردوسرے قمام اخضاء کے اعمال سب 
دی پر وقوف ہیںء ول ج ب کی چ کا ارادءکرتا ےو متعا ح ولک مکرتاے اورااس ےم 
7 2/0 
قمام اخضاءکاسردار بنایا ہے ریاست اورسردار یکا متقام عطا خر مایا بہظاہری افعال 
ےن ےک لن بت 

ای طرے سے باضف یکا مکاحالل ہے۔ یتو نکودریکھا جاۓ ۔نبیت کے ہیں دل 
کے ارادرےکو۔ رکا مکا دارشریعت میں خیت کے او پر رکھا گیا سے وہ اس لئے کہ جقتچھی 
کام ہیں ظاہری اغتبار بھی ا نک مرارول اورقلب پرتھااو باضنی وروحا نی اغتپار تھی 
ا سک جذیادقلب کل ہی پرموفو فرش یکئی۔ 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۳۹ انال 


طزضیت پرمادگیوں؟چ 

چنا اس قلب کےاندرجوجذ بات ہیں اورقلب جن جذ با تکو مد اگ ررکوکرکام 
امام داوا تا ہے ای کے مطال سیکا کی قد دو بت نے ہونی ےء الد ارک وتالی کے 
یہا ںکا معا لہ بہت اوضچا ےمان انماو ںکا حا لبھی بی ےکا رای کفآآد یآ پکو بڑے 
اعزاز واکراام کے س اتا ےگھ ‏ ل گیا ءکھا ناکھلاباء جیا تے پلا گی اود کڑ ےآ رام سے رکھاء 
آ پکاخوب اعزازواکرا مکیا۔آپ د رھ !ال کے سارے اعضاءآ پک خدمت میں 
گے ہو ۓ ہیں ء بات جومنا سب خدمت ہے ود امحجام دےر سے ہیں ء پا وش منا سب خدمت 
انام دےرے ہیں ہنی او رکا نگھ یآ پکی طرف متوجہ می ںگو یا آ پکاہ کم بجالانے 
کے لے دہ تیار ہے اورآ پکو ہرطر کی راحت کاپچیانے کے لے اس نے اپ ےآ پکو 
مشغو لکردیاڑے. اور بر سب لاس لئ ےکا لکادگل ال ںکوکہد پا ےک اس طر حکرو۔ 

اب نیت ٹوارارے اورعمز مک کے ہیں سان عدریث مُل جبالنیت کالنظ 
اتا لک امیا ہے ہاؤ| ماد ہوا ے وہ مقصراورنرشش وغایت جس کے یش ںانک رآ ری ا 1 
اضجام دیاکرتاہے۔ میں نے اپھی عن کیا کہ ای کآ دی نے جا ریا مارگ خدمص تکیا :ہر 
مر کی راحت پچچاکیء یی دوحال سے خال یں اگرجہیں ریمعلوم ہوک اہ ا ںآ دی یکو 
ہمارےسا تقد دم عحبت سے اوراس کے ول بیس ہما رے واسنے متقامم سے اورای دی عحب تکا 
تقاضہ ےلوہ جمارے ساتججاکرا مکااورراحت باٹچان کا معا مل کرد اہ فو انس کے اس 
تیوقت بمارکی لگا ہہوں میں بہت بڑھ جات گی تے وں سو ےتا 
الٴے کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتقھ اس ط رب محب تکا معا مار نے وانے ہیں واقتتا 
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عد بیث کے اصلائی مضائین م انال 


بد با قائکٍ رر ےکمہائس نے می رے سا تھ می مما مل ہکیاءآپ ال کے اس جذ بے کے 
معلوم ہونے پ راس کے اس سلو کک قد رک می گے۔ 

ین اکر میں معلوم ہوجائۓے گنال و ائ نکی وی ضرورت اورکام ے چووہ تم 
س ےک ردان چا تا ہے اس لے اس نے بیرسارا کیا ہے یں ل ےآ یاءدکو تک ہلا یاپلایا؛ 
دہش انی ایک ضرورت کے واسٹ تھا 2 یس !ال سکی اتی سارک محنتہ ہمارے لئ انی 
مشلقت برداش تکرنااو نیف اٹھانا؛ا کی قد دہ قبت جمارے دلی ےت ہو جات ۓےکی ا 
اپنی خش کے واسلے میرےساتھھ یر معاممہہے؟ میرے سا تح رحب تنئیل سے می ابنا کام ھ 
ےگلوانا چا بتاےء چنا یپ گرا کی شر ا تموریی اورلیا ئا ٹیش اس کےسا ے جو نہیں 
من جبکولی دوسراآوٹی ک کک رت افلا ںآپ سے نو یی محبت رتا سے 7 
آ پکاکیسااکرامکرنا ہے .نآ پ ہیل گےک بھی ا جان بھی دوہ دراصل اہ کی ایک خوش 
ےنس کے واسل دہ بیس بکرد اہے۔ھڑ یآ پک گا ہوں ٹیس ال سک یکوکی وع ت یں - 

د بے ای ایک لکی دوخرش اورجز جوا کے یکا ف رما تھا اور جوضی تکام 
ردب یھی دو دوس ینمی نے آپ نے ال کے ساتحدمعواملہرال کے مطاب کیا ءاود ہیل اور 
چ یکام اس کے کے جو نر کا ممکررح یھی اور جج بکارفرما تھادہ دوسا تھا آپ نے 
اس کے ساتھ دوسرا معا ہک اٹل کی ا ہرک شنل دوفوں مہ یکماں ےکک نآپ دونوں 
ات ءا لال کرت بین ارت نکی کے نبا بی جک نی کے انی 
طرح ہے ء رٹل میں اتارک وتعالی کے بیہا بھی نبیت اور جز ےےکود یکھا جانا سے 

علام یلد وق ہال ای کآ یت یل فر مار ہیں واوَساأسرزالَالي اللہ 
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عرییث کے اضلاگی مضامین ۳ انال 


لص لک الین بئان اہ لکنا بکو اتارک وتعال ی کی رف سےای کگھو بیدا اک یاتھا 
ا نکا عالل یا نکر کے پ کو یلیم دی اردی ےکا تھا کی عپادت زالئصس اىی کے لئے 
کرد ختفاء تام چزوں سے ہہ ٹفکرہتماماخرائشس سے الک ہوک ء اتال یی طرف 
موجہ وک لوم الصلووفذتو الکو ولک دب الَْیَْ چہنماز یڑ جوا کی خاطر 
رکوہ دو تا ں کی نما الڈرتک باچانے والاسیرھاراست بی ہے گو یا آپ اپٹی دوسریی 
اخفرائ سکویچھو کر جھ بج ےک میں الد کے واس ےکر میء ظاہ رکیل جو ہھکرد سے ہیں الد کے 
یہاں اص لکپیں ہے اصسل نے ان اعما لک پھار نے والا جذ ہہ ہے پکا ول جس خی اور 
جز بے کے ٹین ظط ربہاعمال و جودیل مار پا ؛ دہج برا کے بیہاں دیکھاجاتاے۔ 

لف لک قد رو قیتخیت کے مطابقی لک ای ہے 

ای لے علام زد وگ نے دوسرییآ یت ٹین فرمائیپالن سال االْخرْف 
لاد اناو لیکن تال النقوی بنٹھغپہ یتر بای کے جانور جوقر بای کےدن یا کےموح 
20 کے جاتے ہیں ان جانورو ںکاگوشت اورا نکا خولن اف ک نیس با ءخون نہیں رہ 
جاتاے اورگوشت نت مکھاجاتے ہوک نتمہارے ول کے وہ جن بات شک نکی بیاد یتم نے 
یٹ کے واسلے بیقر پالی دی سے دہ اںیدتھالیٰ کے بیہاں کت ہے ای تھی کے بیہاں اس 
کی ققررےءاصسل زا تھاٹی کے یہاں بچی دنشکھی جاتی ہے۔اس لے م یکر پلالانے 
ارشمادفماا: خر تم رط یدک ردامت ے تاحمل بِالیّّاتِ وَنَمَا لِكُلٍ ائثریٔ 
َانویٰ 4ک ۔آدٹی کے اعما لکا مرارنینوںل کےاو پر ےب چعنمی غیت و بیمائیی ان ںکا 22071 ام 
گی خبیت وگ لکی قد رو قبت ای کے مطابی کی جات ۓگیا۔ 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۲م انال 


وَانمَالِكُلِ اثریٰ مَانویٰ ی4۵2 

اورپ رتضور چفرباتے ہیں :کہ جرای کآ دن یکووجی ما ےنم سکی اس نے یت 
کی یگنت شراب حدی نے فودوفو ںکوایک بی مفہوم یں لیا ے کان دوصرےححضرات 
فرہاتے ہیں: لؤمت اش ای مائویٰ پچ یس ایک بات اور تا یکئی ہے دو کیبل 
ھتہ الیم ہوتا ےکی ایک ہوتا ہے ین ام ہ٥ل‏ کے تی ےاگ ریو ں تی ںکا مک دی ہیں 
تو کہا تھالی کے ییہاں ان خینل پر معا مل ہکیاجا نا ہے اس ۓل کےایک ہو نے کے 
پاوجودا نبئی خینو ںکوم نظ رک ہو ۓآ پکو انیس یں کے مطااقی بے شحا رذ اب اور 
اجردیاجانۓگا- 

علام ناب قطب الد بن د لوک نے مظاہ رین بیں ا سکی مال دتئے ہو فرمایا 
کہ ای کآ دی مدآ ما ےو مسو دن کا مطلب کہ اعت کے سا نماز اداکرےء 
اب دہخی تر ےک سحچ یل جا و لگاء الد کےگھرییں حاضرکی ہوگی اوردہال اتا فکرول 
گا بیگی نی تر ل ےک دہا لکوئی دی نکی بات سن ےکو ل گی وہاں مسلماوں کے مات 
طاقات ہوگی نو سلامکر یں گےء خی یت یں گےءا نکوحب تکینظرسے دیگھیں کے, بیچھی 
خی تکر ل ےک کوئی بای لگیا نا سکی عیاد ت کا موقیل جا ےگا ہو لن ی تی ںہ پک ریں؛ 
کی ںآ پکھ رس سح لآ ۓ بہایلہمل ہے مان اس ایلہل کے باوجودا بن تی 
کی رف ےآ پ کے ول میں چٹ یمیس ہیں ان خیتوں کے مطا بی اجر و اب لےگا۔ 

.. نیل ارد ےچ 


اتا ی ے یہاں ٹا بک مدارشل پنییں سے مل نے ظا ہری ڈھا نیہ ےم لکی 
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عدییث کے اضلائی مضائن ۳م انال 


روج فذدونیت ءارادواوراغلائ سے جس کے ٹیش نظرنل وجود ہل لایا جار پاے-دییا ى 
نمام زوں می ںآ پ د بین ہی ںکہاا کا ایک ظا ہری ڈ اخ اور اہ رکیشحل بصورت ہولی 
ہے اود ایک ا لک انددوی رو ہوکی سے جیے پیکھا جل رپا اس کے پا تھے کے 
ہو ہیں اور ند شیشن لگا ہوا ے٠‏ سب چلجزفمیک سے مان ا کی بروں بی ے۲ 7 
قذدہ ار ہےء پھایں ےگا ۔ ای رس ہرز کےا ندرا کی یک ما ری شنل وبصورت 
ہوئی ہے ایک ا تن ہوئی وو تن پہروں) ا کے ان از قجت 
سے رو ںکیں ہاو مھا ملیخم ہوجاتا ہے۔انسان میا انمان :کا جات کے اندرائس سے 
بڑکی اورکون سی چچز کی ہے ال ترک وتھالی نے انسا نکوساارک یکا تجات کے اخدرسب 
سے اشرف اورسب ہے اض 8-0 "ھ2 
نواس نع مکولویک ور کے ئک نہیں ریس گے اوڑا دکواپا کے سا تھ ببہت محبت 
ہے یو یکواپنے شو ہر کے ساتھ بہت محبت ہےء بھا مو ںکواپنے چھاہی کے سا تج ہہت عحہت 
ہےکیکن اتال کے بحعدا سح مکولوئی رکنے کے لے انیس ء اور نسحم رن کے تقایل 
ہےء رو لگ لکئی نذ اب لوگ ا سک یکوشن لکرتے ہی ںکہجلدیی سے جلدیی ا ںکوش نکردوء 
اگگررۓۓے دو کے سز جا ےگا ء بیو ہوگی اورثرت پیداہوگی اوردلوں میں عبت کے جو 
ج بات ہیں ا می بھی تب یآ جا ۓےگی ۔فذ روب دای تی بتک ا لک قد ری 11 
نک تھی اور سکوپتھوں بات لاج ا تھا دوس رہی فذ اس خظاہریی شس مک یکوئی قد یں ۔ 
پر یکا بی عالل ہے ء اتارک وتھالی کے بیہاں ال لک خبیتہ جز ہاور وہ اخلائص جس 
کے پیش نل وجودبیس لایاجا تاس وہ ا لکی روح ہے۔ائی مل ۓےککھا ےک پڑے سے 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۴م انال 


پڑاشل ؛لگر اس میں ىہ روں نیس ہے فو اللہ تبارک وتالی کے بیہاں ا سشم لک یکوئی 
قرو ٹہ تیں ے۔ 

ط بی یکاوہال ە 

بلہ ہوکتنا ےکہ یل انی نظاہریشکل وصورت اور ظا ہریی اغقبار سے خو لی کے 
بادجودآپ کے لے عذرا بکا سبب من جا ءاحاد یت ٹیل تیآ تے ہیںء نچ یکریم چا 
نے ارشاوفر ماا: قامت کے روزسب سے چپ ساب وکتتاب کے لئ شی ن1 دمیو ںکو بلایا 
جا گان ٹیل ایک نے شبیدہوگاء دوس انخارکی وعا لم ہوگا او رجیس رای جہوگاءالڈدتھالی شبیر 
سے وٹجیں ےک بھئی اکیوں ؟ ہم ن ےآ پکوقو ت عطافرما یھی ؛جسمالی صحت عطافرمائی 
شیا ا کی ا کی یف کیج خاب اف اذ بای فاکی نے دن کے گے 
کرلک سض ےشن ےی ین تن اھ تی ان کک کین نت 
آ اکا پنیا جان کک دے ڈالیءاپنے آ پکوق با نکردیا۔ باریی تما یی طرف س کہا 
جا گا :یسب جو بجٹو تن ےکیا تھا الیسغسال اف٤‏ شسجصاع ہریڈ اس مل ےکی اک لوک 
ا یلک می ںکہمڈابہادر ہے۔آ پ انداز ہلگا یی ھکد نیائٹس ان دینے سے مڑ ہک راو رکونسا 
مل ہوسکتا ہے لیکن 0 -- 2 ۶ 027 
تعالی فرشتوں ےٹر انیس کے: جا و!ا ںکوکسید فک چم میں نے جا ]فی اس نبیت کے 
درست ظہہونے پراتقاجی ہوت اکأ مل پرکوکی و اب یں ماتا؛ کچھ یف نت تھا۔ بیہا ںآ 
انل پ رینم مس بی اجار اے۔ 

بی حا ل کی کا ےمخاوت کے دروازےسکھلے ہوۓ تےء اتی نے ما لک 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۵" انال 


نت عطافرمائیی بای تال یک طرف سے پا چھا جا ےگا: من میں دوات عطافائی 
تھی ال کا یاکیا؟ جو اب د ےگا :ارگ تا لی اتکی دکی ہوئی اس دوا تکویں نے میگی سے 
کا موں میں جہا ںآپ نے خر کرنے کے لن ےکہا تھا من لچ یہ حدرسہ می ء فلا 
فلاں اورفلاں بکوگی ایی منئیسں کھوڑیی جہاں شر کر نا ہک یکا کام خلایا ہوہ اورآ پکی 
رف سےا سک کیدہواورٹس ن خر نے نکیا ہو۔ بادیی تقا ‏ یکی رف سےکہاجا ت گا: 
یسب نے ال ل کیا تھا اک کہا جا کہ بد ای ےءفرشتو لکوکہیں گے لیا5 مال 
خر کرنے سے مڑیی چچزاو رای ہوکیایکن دہا گی بیعال ے۔ 

ایک الم اللتھالی کے دچے ہو ت ےل مکوپچھ یلا ر ہا ہے بارکی تھا کی طرف سے 
اس سے و بچھاجا ےگا :ہم نےعلم دیاتھ ہک یاکیا؟ دو کےیکا:باری تا لی ا اڈ ھایااوراس 
کی خوب تر وع اوراشاعحع کی اورلوگو ںکوقوب سکھاباءد ین کےقری بکیاء دوٹیں دمیں۔ 
پا تھا یک طرف ےکہاجا ےگا الیسقسال انک قارئ پچ رال لے تھاک یلو ک میں 
بنڈ الم اور ڑا قا ری سے (سل تب امس وی بوررسل) 

تد بے ! بیہاں پیکائی دنیوئ نیس ہیں بللہدبیامل ہیں ءاوراس وقت دیاش 
لئے سےاو جے جواعمال ہوکیتے ہیں ؛ ان یل سے ہیں ملین خبیت درس تنئی ںی اور 
ج ہچ نیس تھا اس لئ ام مل کےادیر یائے اس ک ےکیٹ اب اور جشتکافیصل ہہوتاء 
جن مکافیصلرکرد ایال ہے نا ہرییشکل وصصورت ےسب پل ےکن اندرکا معاطلہ 
خ راب ٹھااس لئ ا سکو ہیا تو اب لے کےسزاہوی۔ 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ٦م‏ انال 


اتی ضیت افرلی کےبھی با شی اب سے ہ 

ان کے پنگس اگ رگ لی ہیں ے اوربیت ےن ہہ تی م ربیل مہ ہونے کے 
با جوضنیت کے او یرٹ اب تا سے خلا ای کآدٹی جماعت کے سا تع نمازبڑ صن کے لے 
حر ا ءا سکومعلوم ےک ہا سجچرابرار یل عشاءکی جماعت ۸/۳۵لوہوئی ےی 
عالائگ ہگ ذشننئل سے وقت ۸۳۴+ وگیاےء اب ود ۸۸۳۵ کے ساب سےگھ سے اکا ء 
یہا ںآ کر کےدیکھاتذ امام صاحب سلا مپچھیرگے تھے بین احاد بیث کے اندر ہے نیک ریم 
پل ارشادفر مات ہیں :کہا سکو جماعع تکا اب لگیاء اس ل ےک دونو کسی بے ہو ے 
تھاککہ جماعح تکابدوفت ے اوراسی کے مطاِ اس نے تیار کی ءاورای ارادے ےآ یا 
اب دم وع نپا کان دکوئی تر کیا بات نیٹ :میتی اس لے اتارک وتا کی طرف 
سے ای خبیت کے او پرائ کوٹ ابکل جا ت گا 

بنذ ایک ئل ہوا۔ بفارکی شریف میں ردایت موجود ےک ای کآ دی دوسرے 
الدارآد یکو د کید ہا ےکہائل کے رات یش خو ب خر نکر پاہے اور یی اپنے ول میں ال 
سوب دبا ےک گر الد نے بھےبھی دوات عطا فرمائی ہوٹی ء اور یقت اید نے مجھےکھی دی 
ہوئی و می بھی اسی طرح می ےکا موں میں خر کرتاجس طرح بر کرد با ہے نے 
عدیث میں سے ہیک ریم چلافافرماتے ہی ںکہ ا سکوبھی ولا ہی وذ اب ل ےکا جیما خر 
کرنے وائ لویل راے۔ 

اس کے بپنس ای ک؟ دی یکو ال تا یٰ نے مال دے رکھا سے اور وہ ا ںکو غاب 
کیا موں می خر کرد ا اب ای کآدیی ولس رپا ےکہادہوامرے پا بھی اگر 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ےَ انال 


مال ون خو ب کل بچھٹرے اراتا اورخوب زے ایا اورخو بگناہ ےکا مکرتاء یوں لاتاء 
تی وکی لاتاءاورفلاں فلا کا مکرتاءحالا>کہاس کے پا ہٹجوجھینیں ےکی نی - وی 
ٹیس ے اور ی گھیییں سے مین ول میس ببارادے ہیں تذ اس کے سا وضی محابلہہوگا 
د یکن ال یں ہے صرف نیت سے سا نیت کے مطا انی یہاں معابلرے۔ 

اوک ےل ضرف وت پراتھا یکیطرف سے معاملہ ہوتا سے ۔ اس امون 
کی تا یراس روایت ےکبھی ہوثی سے جوفضائلل صدتقات یں ححضرت تچ :ا ڈیہ نے 
تفر مکی سے ۔حخر تکبشہ نلنفرماتے ہیں تضورافدس چا نے ارشادف مایا :ک تن 
نر مج اح مکھ اکر بیا نکرتاہوں اوراس کے بحدایک بات خمائ ططورےسہیں با کو ںکا 
ا سکوابھی طر فو ظا رکمنا۔ وو تن پا ٹیل جنپ مکھا تا ہوں ان میں سے اول یہ ےک 
می بند ےکا مالی صد کر نے ےک ہیں بہوتا ۔اوردوس کی بر ےکرش پیل مکیاجاۓ اور 
وہ اس پرص کر ے ے حن تعالی شانہ اس صب ری وجہ سے ا لک عزت بڑھاتے ہیں۔اور 
تیری یہ کہ جونخس لوگوں سے ماک ےادرواز وکھو نل ےگا تی تعالی شانہ اس بفقرکا 
درواز وکھو لئے ہیں ان تن کے بحدایک بات ہیں بتا جا ہوں ال سکوتفوطا کو وہ پہ سے 
کرد ٹیائش چا رم کےلیگ ہوتے ہیں ایک دوش سکوئن تی شان نے بھی عطاف مایا اور 
ال بھی عطاف مایا ەدہ اپ نع مکی وجہ سے اپ مال می ال سے رتا ےکہ ا کی خلاف 
شی خر کی ںکرتابلل صل دک یکرت ہے اورائل کے لئ ائس مال میں یک۲ لکرتا ساس 
کے توق اداکرتا ےی 2 708 ہے جم س کون 
تالی شانہ ن عم عطاغماباادد ایی دبا سک نبیت پگی ہے دومن ناکرتا تاروت 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۸ انال 


پاس مال ہوتا تق بھی فلا کی رح سے کی ککا موں میں خر ناکرا تح تھا لی شا راس 
یا نمی تکی وجہ سے ا سکوھی وخی فو اب دبتاے جو یی کا سے اوردوٹول ٹو اب میں برابر 
ہوجاتے ہیں ۔تسرے وونٹیس سے جم کو تالی ان نے وال عطا ینکر یس ویا دہ 
اپنے مال می کم کرتا ہےء یلیل اود ولحب میں خر خکرتا ہے ناس مال میس ال رکا خوف 
کرتاے شرصذر یلت ےن کے موافی خر جکرتا 2020 یں حرش 
تق ھن ین لان پا کت ےس اشن شی شا ےئال دا 
دومن اکرتا ےک ہاگ رمیہرے پا مال موجودہوت می بھی فلاں شی تیسر ےکی طرح خر 
کرو ل نذا سکواا سکی شب ت کا گناہ ہوگا اور پال ٹیل راو رتس رابرابرہوجاتنیں گے_ 
(فضال صدقات .مس سے ۔متکےق بردابیت ت نز ی-ع ۳ص ۵۸) 

پلآعادا تکوعبادات بنا کالہ ہہ 

اور ىہ پا تی نوشھیں ان چچزو ںکی جوگنا ےی اکا ین - بللہ بت 
ایک اما تیب وف یب ٹہ سےکہد ہکا من نکوم انی ضرور تک وجہ سے انام دن ہیں 
مض ہا ربیئٹتی ضرورتں جوالڈ تال نے ایک انسان اور چا اف ےکن 
عطافر بای ہی ںکہ ج بک ککھا نا ھا میں چم زندوکڑیں رو سکت ءبو ککا اض ہوتا ے ؛ 
کھانابھی پڑتاہے۔ پیا کا تقاضہ ہوتا ے؛ بای بای ڑا سے۔آ را مکا تقاضہ ہوتا سے ؛ 
ند یھ شہ ھھنوکیفی بی انی ہے۔ قضاۓ حاج ت کا تقاضہ ہوتا ے؛ استنجاء خانے اور 
بیت الفلاء یہ باب نانے میس جا ناعی ڑا ہے۔ یھی امورجوہم انام دیے ہیں 
کھاناء پیا سوناء قضاۓ عاجت کے لئ جاناءحالا کہ بین جھاردے ا ےکام ہیں ء انی 
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زی رک رنے کے واسلے اور اپ آ پکوزندہ رکھنے کے لےحبھی طور پان امو رکواضجام 
دینا ےکن اگ رکوئی اللکا بندہاپٹی یتو ںکودرس کر نے اورا نکا مو ںکوھی صرف اس 
سن کی کا انی رت سے بجللہ یداو نیت تی راس کے اندرشام لک لے ہکوئی 
ابچھاارادوساتھ ٹیل ملا نے :فو یکا ماس کے لئ عبادت بن جایں گے۔ 

ْ7 ایک تصرےا ٠ل‏ ای ج4 

حضرت 2 ورام قرۂ نے نے والر صاحب ےہر کی تن ات میں 
ایک واقاکھھا سے جولوک فضائل صدرقات سفتے میں انہوں نے سناہہوگا: ای کآ دی پالی بت 
کشر فان کے فا اگ یف ی کشر تقباءائنن زان من 0 یت تھی 
کنا نی اورس بکام اخجام دینے کے لے لوگو ںکوک نال جانا پڑت تھا نحضرت فر ماتے 
ہی سک معلو مکییں اب نکیا ہے اس وق تک نال اود لی بت کے درمیان دد ہا من بہتا 
تھا اوردریاۓ جمناکاحال بیتھاکہ با کے زمانے بیس نو خوب پالی ہوا تھاءگرئی کے 
زمانے میں سجموک سا انی رجا تا تھاکآ دی دی ےھ لکل جادےہ جہاں ال زیادہر بتاتھا 
ان ول کی 1س شرر لان نھد کر نا کن 
کہا ںآ دٹی کےخلاف کم کا مقدمہ تھا تار نٹ کی ہوگ یی ء جب تا رت کی نذا یاوقت 
تھاکہ دد یا خوب پالی تھاءاورجب طغیانی ہو ذبچھرکشتیا بھی بند ہوجانی تجیں اس 
سل ےک اس صورت میں دءکشتیاں جوکہ بادبانی ہول یتھیںءالٹ جا ےکاڈرر با تھا کش 
وا لےبھی اٹ یکشتیاں چلا ن ےکا سلسلہ بن کرد نے تھے ء اب انا کی با تکہائ لک مقدمہ 
کی جوتار کٹ اس روزددددیاۓ جھنا سےکنارےآیاءدریکھاکردد یا طقیای بے وہاں 
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عدییث کے اضلائی مضائن ۵۰ انال 


کوئی تی یی ءآسانی سے جانا اکن تھء بڑ ایر بیشن ہوا اورضتی والوں کے پا ںگیااور 
0000 یی کی کت نے مالک کے نکی دسیف کے تار 

یں ؛مہربال یکھرواورچچلو۔اگ رآ ج یں نئیس چان گان میرے خلاف ڈوکری ہوجائ ےکی 
اور یھ اس یکا اعم ہوجا گا یر ےخلاف لکامقدمرے۔و شی دا لے کے تھے :با٤‏ 
یر ےخلا فی لکا عفد یلین ہم شی نےکر کاو رش الک ری خالریم سپ 
ٌ ڈجامیں گےہ جم اپنی جان قر با نکر نے کے لئے رئیش ہیں۔د ہد بہت پاوں پڑا 
کوکڑا پا نکوئی ایس ہوا ءا کی اس پر یا یکوی ک؟ دی نے دیکھاقذاس ےڈ 
درا کے ایک علاحع بتلاہا جہوں ‏ می انام مت لعناء ای در یا کے کارے کے اوپذرادوڑ 
انی کہ رای کجھونپڑاہے و ہاں ایک مرگ انی ہیدئی ہچوں کے ساتحدرے ہیں ءا 
کے پیس جا 7 9 0 1 
ڈڈانیں کےاور ہکان ےکی وشن کرمیں ک ےکن وہاں سے پننا صتہ مار یم ایا کر 

جب کک اپ کام نہہوداں سے ٹا را و وکیا ۔عمر لی می لکبادت ے اج 

رض تو خرس مندآ دی پائل ہوت اہو یمان کے لے ای ہوتا خا 
کو اکنفای چھاۓ ۔ بددہا لپ گیاادر ہز رک سے ےکہا:تحخرت ا ریصورت عال ے ک 
اسنہ نیا لیے اھوں ن ےکہا جھتی اھیرے پا س کیو ںآیا؟ یش ایک دنیادا رآ وی ہوں 
اپ و مو ا ان نان و کن انح رت نا ےکوی را 
وی مت سس شر تھے ساھ سا 
نے لووہاں ے ےکا نا میس لیا ۔ نے لگا: جا و گا بی یس میں رہو ںگااھوں نے 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲٣١۹٣۹ ماد۲ا۰.٢٢١٢/‎ 














عدییث کے اضلاگی مضائن ۵۱ انال 


ھی د پیک کاب و مہ مھا گچھوڑے؛الیما ےکی ۔ججبو فصو نے او ںکہا:امچھا! ای ککام 
کر جاادد او جاک یو ںکہناکمہائ نآدٹی نے جیا ہے جس نے بھ یکھا نان کھا با وچ 
مچھی انی بویا کے پا می ںگیا:شھ راستہ دے۔ چناج ال نے چاکرددیاکو مہ با گنا 
اور ںکوراست لگیااورآساٹی کےساتھ پارہھگیا_ 

2000 یف مات ہی ںکہشصھی ا با لنددانے جوہہوتے ہیں 
ا نکی بی ہا ں ھی ڈیڈ ضصعم' ہولی ہیں ۔کیوکمہ دہ پٹائی دڑائی کرت ےنیس اور ق کا 
ای رسکھتے ہیں ۔اورگورنو کا معاملہالیما ےک جو1 دی تقو یکا خیالل رکے والا ہو پچھروہ 
ای کے رھ جالی ہیں۔و یی ےکی ایک عد بیٹ کےالفاظ ں ف(یغلبھن اللغام ویغلبن 
الکرام)ی چٹ( لیف لوک ہو تے ہیں ان پہ یا اب1 جالپی ہیں اورج و خر شر یف لوک ہوے 
ہیں ؛ووان پرغا ابآ تے ہیں۔اورآ ‏ جک ل نئیں بکتتا ہو ںک سب پیش ریف ہیں 

بہرعال!اس کے جانے کے بعد بیوگی نے جھھڑاشرو ںعکیاک ہآپ نے فو بے 
72 مکردیااورسا رگی دنا کے اندر رس واکردیاءلول بے زام ہیں گےء اور لوں اورٹڑؤں- 
اس نے شور مادیا۔الھھوں ن ‏ کہا :کیا بات ہے ہکیوں شورمچاردی ہو؟ نواس لن ےکہا: ھی 
آپ نے ال کہا تھا کرس نے مھ یکھا انج کھا یا ادر جویی اپ بیوئیا کے پا ئا سکیا 
قرکھانےکامعامل آ پکا انان کہا کی اتی میگ کے انی سکیا تہ چون ےکی 
دھاڑ ے؛رپنی ںکہال سے لال ؟ اور دو یوں ہی کے کرد یھ انرک نے بے ال کہا 
تھا یچ رلو ککیاہیں گے؟ اٹھوں نے جواب میس ہو ںکہا :ا دکی بندکی ائمیں ن ےکب یہ 
کہاکہ یہمیرے ےکی یں ء یہ میہرے ے ہیں اون می رکی ہیوئی ہے اق کنا ین 
یں اب کھوڑو۔ جب اس نے بہت شورھچایا بہت روٹی وی نو ہز رک ن ‏ کہا: دکہ! 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۵۲ انال 


الیک باتکن میں ن ےکن بی ایک بجذارگ عالم سے یہ با تکیاگ مک جکام ابر کے لئے 
کیاجا تا دو اپنے ل ےنیس ہوتا؛دوٹٰاب اوراجر والا ہوتا سے اس میں مگیاکھی جاتی سے 
ا نون ناک رت زع ےن بات یی نے مع ہن ےل ن رش شی ان سے 
برےئٹیں نے ج ب بی یکھا نا کھایا؛ ابنا بی فکھمرن ‏ ےکی اور لت حاص لک رن ےک نبیت 
کے نکیا انان نل ےکا ا کم ا ا مکنا لو ناشن لے ین وف صن گی 
اس سے اش کی عبادم تکرو لگا اورا ںکی اطاعحت اور فرمانبردارئیکرو لگا اور ترے 
ساتحدشمادی ہونے کے ببحدتیرے ماش رجنتی ںکیوں اورخو بکیںء ت بھی معلوم سے مین 
میں نے اپٹیشبوت پپود مرن ےکی خمیت ےی ؛ کہ تی ران ادام رن ےکی اور اڈ رام 
۶۷و9۲ کے کی اور ےکی یم 
دےرکھا ہے اس میس بیجھی سے ءلہندایہ جو ٹج نی تھا دہ دنیاکہیں تھا آخرت تھاء اہین لے 
ٹیس تھا اروا تھا ء گی اوراج رکاکا متھا۔اس لئ ایسادی ہوا۔ 

تل ایل اوروائے پچ 

جثرت جح وط ظا نے اس موقح پر( رت مولا نا عی میا ل صاحب دامت :ام 
(ۂ وذ تال نے ححضرت شا وھ رلتقوب صاحب مپدردئی بھو پا کے جوماخو ظا تال کے ہیں 
اس کے جو انے سے )ایک اور وا قلگعا ےکمردو زرگ ایک ددیاکے ا لسکنارے 
آباد تہ دوسرے درا کے دوسر ےکنا ر ےآباد تھے جو اھ رر تج ے وہ بی ہیوں 
والے تے اور جءأدھرر تج تے وہ تھا( جرد تء ان بیدکی بچوں دانے بز رک نے ایک 
مر فان کے اندرکھانا تیارکراکرآن مرگ کے پا ںچجنواباءادراپٹی ہیدئی سےکہا: چا !ان 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۳ن۵ انال 


کے پاس ہو ما 7 اب راستہ بی دد یا تھا اور دہ اپورا مجلراہہوانتھا۔ جیوگی تن ےکہا: چان کا 
راستہ یں کس ط رح جا کوں؟ ت دکہا: جا در یا سے او ںکہنا کہ اگرمیرے اورمہرے 
شو ہر کے درمیان وہعلق ربا مو جمیاں وی کے درمیان ہواکرتا ےو تو بے ڈیورے؟ 
درضدداستردیدے۔اس نے جب پیکہا نذا سکوراستی لگیا۔ذ راز راسا پان نو کت کآتۓے 
اکا نآ وت کن کی کا فان تنا ا کنا 
کھانا خ اسب ج فک گئ ۔اب وا نہ ںآ ےکا 77 
آن ےکا وظیغہ بے معلوم ہوگیا تھایان اب جانے کے ل ےک یاکمروں؟ اس کے چچرے بر یھ 
پہ بای کے غاردکیدکمران جزرک نے پو ھا کیا بات ہے؟ کہا: یما ایا ہوانتھاءآ نے کے 
لئ نوانھوں نے ب ہلا یا تھا اورگیں نے مہ لے سے تاذ راستئ لگیاتاء اب میں پ بیٹان 
ہو ںکرس طط رب چائوں؟ان و نع ن ےکہا:جااددیا سے مبرا نام ن ےک ہنا کہ اس نے 
ایک کت تھی اس میں سےکھا با ہو پو مھ ڈپودرے؟ وریہ راستہ دے دے۔ ان سکوراستزٹل 
گمیاء گنی اور این شوہرسےککی ےگ یکرمبری ن بج می لکوقی با تک لآ کیپ نے جو 
جمل کہا ووگھی؛اس ل ےک آپ کے ساتھ جو می اتکی سے وہ یج خوب معلوم ہے۔ 
اوراکھوں نے ج چم ہکہاءوہگھی ؟؛اس ل ےک میرے سا سے نے پورا مرا ہوا خوامچرکھا گئے اور 
پچ کے ہیں ایک کت بھی سکھایا۔اھوں نے بھی ددی با کیک جکام الد کے وا سن کیا 
جا تاے : دود ن ای لآخرت ہوتاے۔ 

طاعدیشکی اوابی پچ 


اس مو ربضرتت ورایڈ مترۂ 0- بی سی کا ےاورگاس ہیں بھی حضرت 
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عدییث کے اضلاگی مضامین "۵ انال 


سے پار بادرسن اک ہمحکوت شریف ٹیس ایک روابیت موجود ےک ہب یک ریم چےے نے ارش دفرمایا: 
9 0 
ےک یکیمکی بات بنلادی دہ صدقہ ےءاگ یکو بریابات سے روک دیادہ* صرذ 
ہے اوراپٹی ہیوگی کے سا تح صحب تکی دوجھی صدقہ ہے۔ الد تھا لی جنزاۓے خر دےسابہ 
کرام یپلوکوکاھوں نے فو رن یکرمم یا سےسوا لکیا: ارول الا اگ رآ دی اپنی جیوگی کے 
ساتجھ انی خواین پورگ یکرہتا ے ؛ن فیا اس می بھی ا ںکوصدتے کا اب لگا ؟ جواب 
می ںتضور چےق نے فر مایا لا !ارد ہآ دی اپنی خوای خاطاورترام کہ ود کرات کیا ا سکو 
گنا یں ہوتا ؟کہا:ضرورہوتا۔فرمایا:اگرددابٹی ہیوکی کےسا تد اس لن ححب تکرد با ےکہ 
میں اپ ےآ پکوگناہ سے بچائول ؛ٹ کیاریٹ اب کی ہے؟ جحص ۸ہ را صروض ول ۶د 

ظا یت ایک پارل سے ا 

بہرحال ایل می لاناچابتا تھاکہ نیت نے ایک پاریل ہے۔ پاارل سے کے ہیں؟ 
ایک پھر ہوا سے نے جا نے بھی پیر دی ہیں نددہ سونابین جانا سے۔فخیت ایک ایا 
پاش ہ ےکہ ہمارے لے جواعما لحھی ہیں رکھانا ینا ءاٹمناء یھنا سوناء جانا ءا سنج سے 
لے جانا آن؛ جوم اپنی ضرور تک وجہ ےکر تے ہیں ء برسمارے اعمال لگ چم ال کے 
وا س ےکر میں نے انس سن خی تکی بناء پردہ حبادت من جائتے ٦‏ 0 
سونی سک ابی سو ےکی وجہ ےطبیعت کے اندرنشاط ہوجا گا یس الد تال کی عبادت 
واطاع تکوم "رج ستقی اورمز بارتندجی کے سا کرو ںگا۔ جج اکرعد یت اک می ںآ تا ے 
سوناچھی عباد ت بنا جا ہے ۔ 
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عدییث کے اضلاگی مضائین ۵۵ انال 


طحضرت معاز ین تل دہ کال ے استند لالہ 

بخاریی ش ری فکی ردابیت بیس موجودے نیک ریم پا نے حضرت الو می اشع ری 
اورنخرت معاذ بجی کوک نکیا ورایک ایک علا تے کے پھہ ےکا کا مب ردکیاءآو جھے 
علاتے کاامی رای ککو رناباء دوسر ےآ د ھے علاق ہکا ام ردوسر ےکو نایا ءاوردونو کو اکیدکی 
کراپنے اپنے علاتے کیا اپ کے لے اورا لکی دی رک کے لے جب دور ہک رو ایک 
دوسرے سے ملاتقا تک رلھنا۔ چنا مہ دونوں نے الیبادی معمول بنالیا تھا۔ ایک مرجبہ 
رت معاذحلدجب دورے پر لے اورححضرت الو وی اش رکی دنہ کے علا تے کیج جب 
ےگ رہواتو سو چاکہ چلوال داع اع سے 02.99۳ ی 
خرت معاذ یلد نے ان سے پو چا مس طرح ق رن پڑ ھت ہو؟ حضرت الو موی 
اشع ری ینہ ن ےکہا: میں نو جھوڑ اتھوڑ اکر کے ہوڈی ں کن کےنلف اوقات ٹیس انا ق رن 
کامقررودوظیشہ پوراکر لقاہوں- 

عام ور یسا کرام ٹل ایک منزل پڑھلیاکرتے ےہ مات دن می ق رآن 
پاک پپاداکی اکر تے تے ءمھو سا کرام :کا ول تھا۔ 

پل رضرت معا ذ لاد سے لی چا :آ پک اک اصعمول ہے؟ انھوں ن ےکہا: میں تو ایا 
کرتاہو یکر رات کے ایک محے میں سسوت ہول اورایک حصہ سو نے کے بعداٹھ جاجا ہول 
او تھی ماز میس ماجنا ٹ رآن وو ہے وہ پو راک لیا ہوںءاس موںح 2 
بخاری ش لی کی روایت یل موجود ہے حضرت معاذ ڈ لاد نے فر مایا سی اسب 
وی کا اسب قوتَيیٰ یں ای خیرم بھی اتارک وتعالی سے ایر ٹذاب 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲٣١۹٣۹ ماد۲ا۰.٢٢١٢/‎ 














عدییث کے اضلاگی مضائن ۵٦‏ انال 


گی امیر رکتا ہیں جس طربح کا کرت نے یس نوا بکی امیر رکتا ہوں۔ 
آدی جب نماز کے ل ےکگھٹراہہوتا ےب و ہرای کون ہوٹی ےک مر ےا کام پرالل 
تما یکی طرف سے مج اج وذ اب اما نی سونے وا ےکوسونے پرکیا ین تج ہوٹی 
ےک ہااس سونے بھی الد یٹ اب دی گے؟ لیکن حضرت معاذ لف ماتے ہیں: 
سونے یھی نوا بکی ای رح امیدر رتا ہوں جس رب زماز یں رکتا ہوں کیوں؟ 
اس لن کہا نککا سو نا جھی انی نیت سے ہہ اکر تھا 

بی تح پیدارر ےو ائں کے اخضاء جواب دینے گگتے ہیں بتو کی 
تل ہوجاتے ہیں رآ کے دوس یکام کے قائل مر جتاءاورآدٹی جب سو لیا ےن بچھر 
اس کے تو کی دوپارہ چچست ہوجاتے ہیں ء ال سک طائت ری (٭* 0 7۹) +وجای ے 
اوروہ پچ ردو با ہکام می لک جا تا ہے 

خلا لام پچ 

کن ےکا مطلب بر تھا ای تک ددنگی ات اہم ےکمائی کے او پرسمارے دی نکا 
رارےء جو کام عبادت کے ہیں ان بیس فذ یت ہولی نی ای ءاس کے بخیرووعبادت 
یں کے ہی ہیں اورنو ا بچھییں گاء لہ اگرخیی تگڑ بڑ والی ہہوئی مزا ےکی ان 
جوکا معحبادت کے علاد ہم عادت کےطور پرکر تے ہیں ہکھاناء ینا وغیرہ اس می ںبھی اگ رہم 
بی مرا نک( جوا ا ظا سے اورک زی ضیے 
دای ب موا نکا موں پرجھی دی نو اب عطا فر مائفیں کے جوعباودقوں برعطا فرمااکرتے 
ہیں۔ورنہ چہال نبی ت کا امام نہ وچ رجمارکی عبات بھی عا ویش من جالی ہیں- 
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عدییث کے اضلائی مضائن ے۵ انال 


دی !خمازنصی عبادت می ںچھ یکیاہوتاے؟ میں نے نگ اس میعن کیا تھا 
کہ ہماری نمازی ںآ تو بینک 0639 )وی میں ء نیت با زی ءال اک رکا 
دہاں سے نےکر السلا میم درحمنۃ اڈ دی ےت ککیا ہوا ال ںکولپچچھو؟ ےگا اس !چا ررکعت 
فی لی سب پچ پڑ ھاء الا نی لک نویل پڑ ھا کا نکیا ہوا٠دہ‏ نشی ۔ یہاں دج ! 
یت حا رنہ ہون ےکی وجہ سے جماری نمازجنی عباد بھی ایک قد ری مل ب نگیاء لیک 
عادت اور ایک آٹو بینک 49 06ل 0۴0ھ )زی نگئی عبادت کے لے بب تکو 
ہروقت عا ضررکھنا جا ہیے_ 

علام ہو وق نے جو باب ا مکیا ہے (مَساب اش سخحضار لی نیت کا ا تض ار 
ہونا جا ہے آدگں ج بک یکو یکا مر ے نو می تکوڈیشش انگ رک وک رکرے مب بی عبادت 
کے ام دزشی بات ین ےگا ءکیون خی ات ڈ انی دشت عبات کہا ےگ اور ماوٹ کےائدز 
بھی کربت کا اححضارر ےگا پچ راس صصورت می اد کے وا کر ےکا یذ رکا رفرماہہوگا 

ایت کے ما علمہیی ہار یکوتاجریاں ہا 

ا در یس یں سید پھنا ےکن ہکادے چجوکام ہیں ان میس بمارے 
اند دک یاکوتاریاں ہہودجی ہیں ؟کوتا یوں یس ایک نے یہ ےک ہم میس جولوگ د مین دا رکہلاتے 
ہیں اورعپادنڈ لکوانجام دے ہیں اپنے اپنے وفت پر وق نمازی اداکرتے ہیں 
رو رک ناوک کے نین ا نیشن بی وا نت کا کین نین 
عباوتوں یس نین ںکاجواتضارہونا جا ہے :ہماج نی و با جا اگ چہ دہال رباکاری و 
یں ہے۔عام طورپرآ دی جب نُُ وققۃ ما زی اد اکر نآ جا ےت وکوئی الما ین کین 
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عرییث کے اضلاگی مضامین ۵۸ انال 


ہوٹیءول می سکوکی ریا کاری کاسوال پیدا نی ہوناءدہ ا ےک وکوئی ہز رک کی ں متا 
الاخشاذونادد۔ باقی بیخرالی ےکہمی ت کا ا تحضارزنیس ہہوتا۔ ہال ! نو اش لا چہاں معامل ہآ تا 
ہے جو دوسرے جف با تکارفرماہوتے ہیں۔ خلا م نے اوائین پڑھ فی ء اشراقی بڑھ لی 
جاشت پیڑھ می تید پڑھ می جلاون ںکااتقما مک لیا تچ رشیطان دوسرکی راہ ےآ تا ے۔ 
ودیےگھی ا نکی ادا جی میس جو یکنا جا ہے اورجواستتضارہونا جا ہے ؛ دونذ ےنیس ہساتھ 
میس پچ رر یاکاریء نام مود شر تکاجذ ہہ ہہوتا ےک لوک یم وبا ہیں گے نیک جھییں 
گے برک ججھیوں گے اولدوالا مافیں کے رج با بھی ؟ نے گت ہیں ۔امی ط رح خر 
غا کن کن یل دینا اوردوسرے بڑے بڑےکاموں میں گی بیز ےگنن 
ہیں۔اورہمارگی جو عا دی ہیں بی ھی امور؛ اس میں فان چچزو ںکاا ححتضارہوتابینہیں_ 

وا تحضارنیت عاص لک/ر ےکاما نو رظ ربق یہ 

اب سوال بر ےکہ یچچ زکیے حاصل ہو؟ نو حد یٹ پاک می لآ تا سےکےتضمور پڈاتا 
سے ایگ موشح بر جب حضرت رکیل ا نے سوا لکیا تھا: دلا سا الاخسان؟ پچ اشرے 
رسول !اما نکیا ہے؟ تو نچ یک ریم چا نے جواب میں فرمایا: لان تَعْبْدالل کانک تراۂ 
فان لم من مََاۂ َال یراک ہہ تم الش ری عادت ال طر ح کروی اوٹدتھال یکو دو رے 
ہو زوس 1تاب اا ان خمل ایل پودۂ تا ری:سل )وگ یآ نی الا یکود کور باہو ھی عبادت 207 
1 یا خویش نی کی ا کل کے اندد پیداکرن ےک یکوشت کر ےےگا۔ جی ےکوکی موکر 
7 کہا کا یکا ممکرتے ہو ان کو د پور ےو کرد یھوا و وک رکام می سک یکر 
ہے؟ نیس ! یہ بہت عددب ناکم بین لکن ےک یوشن سکرتاے ذراچھ کیب سک رتا کیونل بی 
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عدییث کے اضلائی مضائن ۵۹ انال 


0 2 “9 ٤7 
یہ جان ر سے ہیں اتا خیا لف عا ضر ہنا ھی چا ہیےء جب نماز پڑحت وق بھی ہم نے‎ 
اس نمی ت کا ا تحضا رک رل اہ میس الڈدتعال یکو دج رباہوں اڈ تھا لی مجھے دک رسے ہیں و‎ 
دیرے دعہرے ےکیفیت اعمالی اوزعبادات کے اندرھی پبیراہوگی اور جب عیادات کے‎ 
ادد پیرا ہو جا گی فو چک راس کے بعد عادات کے ان ررش پاراہوگی-‎ 

ئل اللد کے پا سآ نا جانا کیوں؟بچ 

ای کے لئ ال ال کے پا ںآ نا جانا ہوتاے ءا نکی صحبت میس بیھنا ہو اوران 
71 "َ9 2 
کی ہیں ۔ اگ یجس می بھی میں نے بتلایا تھا ہم ان بیو ںکی طرف سے فا ہیں۔ 
آ کل کےاس ماحول می چم نے ایی تی انارک لی ہی ںک اشک بناہ۔ان چچڑوں 
کی طر ف بھی بھونے سے خیا لبھینئیسں جاتاءہوارے ول می بج بھی بی خیال پید ایل 
ہو کیہ چچ گی ہے اس کے ل بھی بی من تک ےکی ضرودرت سے اوراا کی عطر فی 
بی چا بے ۔بگ بھی بیخیال پیدائل ہتا۔ 

بداو ں کااہطمام ھی ضروری ہہ 

ا کی بھ یکویشش ہونی چا ےکہ یہ یی حاصل ہوءاکرکیس ہولی ہے نواس 
کے لے دھا نو ںکااہتزام ہو ھی !گر ہماری وکا ننڑیں تی ؛پیلٹریی کے اویرکوگی جا ء 
آف تآگئی ءکوئی رکاوٹ پیدرا ہوگئی :نو ای کے لے خودجھی دعاخہی کرت ہیں دوسروں 
ےگھ یکمرواتے ہیں اورور خاش کرت ہیس اورجلن یکوشش کی ےو رک وو 
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عدییث کے اضلاگی مضائین ٦۰‏ انال 
ای ط رح اس راتۓے کے لے بھی خودھی دعا کو کا امام ہوہ دوسروں بھی درخواست 
ہواو چٹ یش مھ مکر سن جہوں ؛اس میس جھاری طرف س ےوک یکوتاجی ٹیس ہوٹی جا جن 


مھ 


بہرحال ابی جوا خلاض ال سے بہت ا ہم ہے ہسارےد بی نکا مد اراس کےاو پر ے۔ 

"22 7 

ای لے تضور ارم پے نے فر مایا :ضحم کے اندرایک لوکھڑرا سے کوش تکاککڑا سے 
جب وہگریک اورورست ہوا ےل سارا بیع رکیںک اوردرسترہتاے سارے اتا - 
اوردرست ہوتے ہیں اگ جمارے قلب کے اندرصلاح عق ء ہا رقاب ویک ہوگیاء 
ای ان اف ر1۴ کی سمارے اعما لفریک ھا تن جے:او اک نکیا 
اعضا عم سے لب اعمال وجودی سآتے ہیں دوسا رےخراب اورجڑے ہہوے وچود 
سآ میں گے۔اس ل کہ جہاں ےمم لپک ر ہا ے پک لکاس رشب یڑاہو سے نے چھر 
7 .0 یس 
دی ںگنڑبڑ ہےەوہاں سے پالی ز ہر بلائگل ر اذ سب مہ ایماعی ز ہر یلا ےگا ءادروہال 
اگ رابچھا اذ دوسریی لہ اچھای سی ےگا۔ 

بہرعال !اس کااجتمام ہونا چا ہیےءاس کے ل ۓےکوشن بھ یکر میںء اد تعالی سے 
این نی ان ان ین سےدعا لو لکی درخ انی سپ یکرمیں۔ 

اتارک وتھالی مس بکوق شی عطاف رما ۓ 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲٣١۹٣۹ ماد۲ا۰.٢٢١٢/‎ 














عدییث کے اضلائی مضامن ٦‏ اخاضل 


خلا 
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عدییث کے اصلاگی مضائین ۲ انال 


اضلاص الیة واہتحضا رھا 1 

مه لِلحْمدۂ و نَستَي و نَسمُْرَ وَونْبہ نگل علیہ وَنعْذللہ 
مِنْ شُرُورِألنَاوَمِنْ سََاتِ اَغمَالَا مَن يُهدہ اللہ لا مُصلٌ لہ وَمَن يُصْل فلا ماِیَ 
لَه وَنَشْهَد ان لال الا الله ؤَخْذَۂ لَاضْرِیْک أَەُوَ نَمْهَد او سَیْدَنَ وَمَوْلانَ مُحَمَدا 
َبْده وَرَمُوْله صلی الل تَعَالیٰعَليہ وَعلیٰ الہ وََصْعَابه وَنارک وَملَم تَسِیْمً 
کر اَکَییراً. امابعد. 

عَن ام الَعَوَمَیٰ ام عبداللةعائشة ے نب قالت قال رسول اللہ ظ:َيَغفرُوْ 
جَیْش ۔ الْكَغَة فَإِذَاكالوْابيَیدَءَ مِنَ الأزْض ۔یْحْسَفُ بأَوَلِهم وَآخرِهم .قَالّث:فُلتُ 
یارسول اللاكیْفَ بُخْسَف بِأَوّلهھم وَآخِرِهم وَفِيهِمأَسوَاّهُمْوََن لیس مِنّهُمافال: 
_ُحْسَف بأزلهم وَح مت علی اہم . 

بی باب نیت کےا تحضارکا ہے۔ا لک چنداوررواتیں ہیں- 

ولا حضرت ما تشم عم وڈ بکیکنیت ہہ 

آم الم نیشن حضرت عا تشد پر ڈیا سے ببدوابیت مھ روگی ہے۔ ال نک یکنیت 
ام برای ادا دش ریف کےاندردوایت ہ ےکانہوں نے ہیک رم چا سے مرن ضکیا: 
اے ال کےرسول !7 پکی از واج ٹیس سے میریی اورجشٹ یبھی چھ حصراور برا برکی ہیں ان 
یکوئی کو یکفیت ہے می ری یکول یکنی تکییں سے نو نپ یک ریم چا نے خر مایا :ا پچھا! عبداللد 
و ت رے رافزووت ان ضرت یت مکی اکن کے 
صاجزادرے تے )انی ںکی ہت سے اٹ یکفیت ا معبدالڈ رکھولد۔ علا مرو کی رز: ڈعرنے 
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عدبیث کے اضلاگی مضائین ۳٣‏ انال 


اس ردابیت میں ا یکیطرف تعن أُم المؤمنین ام عبداللہ عائش رڈ )کب راشارہ 
کیاہے۔ 

. )) +1" 

حخرت عا کشر ڑم سے پبدوایت سے دوفرمالی ہی ںکہ نھیکریم چا نے ارشاد 
ان اکا پرتملکرنے کے ارادہ سے ےگاء جب دہ ای کچل اور بموارمییران 
کےاندر یی ےکا 0 یبآ سس پا شل دا خٰ ہے ووود سب کے سب ز بین کے 
اندروعضماد بے جا یں گے 

اس ےکون سا اشک رمراد سے؟ نو تما شز اح نے اس کل میس بیکھا ےک نی 
ریم ےکی بش نگوئی اچھ یم می طور پروجودمی سی ںآ گی ایی معلوم ہوتا لمت 
ا ان ا کات کن 

حضرت عا کش بی ڈیا فرالیٰ ہیں :ئیس نے عو کیا : اے الد کے رسول !7آ پ 
رما نے ون - جس تھی ہوں کے ووسب بی ز مین بس دحضمادیئے جائمیں گے 
ذس بکوکیے دحنسمادباجا گا ؟ حا اکا اشک میس پا اروا بھی ہیں- 

یی عام ور پرایاہوتا ےکہ جب ا لف مکالشحک ری تچ لہ کے ارادے سے 
1 کے بڑھتا سے بہت سے لوک نحار تک خر سے ان کے ساتھ ہہوچاتے ہںءان 
لوکو ںکی میت وونیں ہولی جوشک رک متصدہوتا سے ءا نکا مقدنذ اپ ےککارو با رکوف روغ بنا 
اوران ہوتا ے۔ مطلب بر ےکہو ولک ن ممیت ااڈد یہ حا لی کے ارادے سکیس کے 
ے پھ را نکوجھی کی وحفسادیا جا ت گا ؟ ای رب ببت سے لوک ا یی بھی ہوں کے جو 
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عدییث کے اضلاگی مضامن "٣‏ انال 


راتۓ یں ساتھ ہو گئ ۔ ایا ہوتا ےک کوک ی مع جار پا ہوتا سے یا جلوس دکتا ےن ہم د یت 
ہی ںک مک کے اوپ بھال ے وہ جو ںیگ رتاے و بہت مت کات ٣۳‏ رنج 
جارے وت ہیں وہچھیکھوڑی در کے لے ان کےساتھونظ رآ تے ہیں ۔امی رح ان کے 
سات بھی بت سے لوک ای ہوں گےہ1ٴ پ فرماتے ہی ںکمرسب دی دعفساد یئ جائیں 
گے۔ جکع بت ایند پر چچڑھاٹی کے ارادے سے جار سے تے ا نکادعنسادیا جا نان بج می سآ :ا 
ہے ین سا تد بی ا نگفرنے والو ںکوکیوں دحفمادیا جا ت ےگا؟ نچ یکر یم اق نے جواب 
ٹس ارشادفرمایا:دٹیاشٹش نو سب کے ساتتدجی ما ل ہکا جات ۓےگاء جو لوک بازاروا نے تھے 
کمانے دانے اور بہت سے وولوک جو الے بی ساتجھ ہو گے تے؛ وو سب بی وعقسما د گے 
جائیں گے۔ب]ڑفی دییوئی اختبارسے جوعذاب ان پرکیتاگیاخاال ٹیل فذسب بی ش ریک 
ہوں گے الہ قیامت کے روز و ولوگ انی خیقوں کے مطابقی اُٹھاۓ جا میں گے۔ 

تل روں کےسا تر ےکینحوست ب 

بہرعال ! بیہاں نے بہ لا اجار با ےک قیامت کے روز ال تھی کے بیہال معالہ 
یں کے مطا ای بہوگااوراس سے یھی معلوم ہواکرد نیوئی اخار سے ج بکوٹ یآ دی ایی 
فا لوگوں کے سرات ٹس جاتا سے نو جا سے ا ںکاارادہ اس برائی او رما کا مکاکیں بہوتاء 
نع تار ۷رت نا تی ربق ےا ےنا زا نا 
ہے ؟وبی معالمہاس کے ساپ گکیا جانا ہے قیاممت کے روز جا سے اس کے سا تج وہ 
معاملہنہہو۔اس لئ غاطلوگوں سے اہی ےآ پکوہچان ےکاچھ ی1 دی یکوا تما مکنا جا ہیے۔ 
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عدییث کے اضلاگی مضامین ۵ انال 


لا جہادا نیت بانی ےی 

وعن عائشةرعی عم قالت قال رسول الله : لاهجِرَفَبَعَدَالْفَم وَلکنْ جھَاڈ 
وَيّة وَإِذَااستفِرْنَمْ فَاْفِرُوا. 

حخرت عا کش نو دددبفرماتی ہی سک ہن یکر الا نے ارشادفمایا :نک کے بعد 
کے مدکی طرف حو انت کیاکی یی خسن نین رن یکر ا سے ارک 
زمانے میں رم ےر ے والوں بیس ےکوئ ناکرا یمان لاتا تن یکریم پا ےکلہ 
1 - 0 
وہ ۰چر کر کے بد بین منورہ جاۓ مب ای ال کا ایما اٹل مھا جات ےگاءاس کے لئے 
معن لین پیم اس وق ت تک تھاج بک کر مد دارالا لام کیل بنا تھاج ببلہ 
ہوگیااوردارالاسلام ب نگیاا بب رمہ یل رتجے ہوک ےبھی اسلام کے سسارےاحکام 
لکرنائمکن ہ وکیا تد دجرت والام باقی نیس ر با۔ پیل نذ اس لے بجر ت اعم د امیا تھا 
رشن رج ہوۓے اسلام کے ا ام پگ لک :ئک نکی تھااس لے ا نکو پابند 
ایا گیا خھاءاب دہ بات نیل دج ؛ وہہ ہوکیااوراس بھی اسلام بی کا جن الہرانے 
گا اور اسلائی احکام ہی لکرناشمکن ہوگیا نو وہ جثرت وا حم جوضروری تھاءباقی نی را۔ 
الن بیکریم چےٹوفرماتے ہیں : چہادکا سلملہاوریمل خر ضیت بائی ہے۔ ینمی خداضکرے 
اہی اییا وت 1 مگیاکہ جہاں پررجے ہو اسلائی احکام پش لکرنئمکن نہ ہو 1ج 
بھی بھ یگعم سےکہد اس علات ےکوچچمو کرای مہ پر جائے جچہاں پراسملا می اجکا کو بچالا 
سکتا ہو نود نیت اور چہاد ہاقی سے اور ج بت مکو چہاد کے لے بکالا جا نے و اناو 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ٦‏ انال 


وعن أبی عبداللهجابربن عبداللهالانصاری طلٍدقال: كَنَامَع اي فی عَرَاةِ 
َقَال:إَِ بِالْمَِیْنَةلَرِجَالامَِرُتمْ مَسِیْرأءوَلَاَظعموَادبال كَلَوْمَعَكُمْ حََسَهُمْ 
لْمَرض.وفی روایةالضَ ركُوَكُمْ فِی الجُر. 

حضرت چابر ہن عبدالڈہ اد سےمنقول سے ودفرماتے ہی ںک ہم لوگ ایک روہ 
مس نہ یکرمم پا کےسا تدش ریک تھا ھپ نے ارشادفر مایا کہ ید بیندمنورہ می ٹین لوک 
ہی ںکہ ج بت مکوئی مسافت سم ےکرتے ہواورج بی وادی بیس سگف رتے ہونو لوگ 
بھی کا تمہارے ساتھ بی ہوتے ہیں ءاجروڈو اب کے انتبار سے چنا تمکویل ر ہے ءا تنا 
بی اج وٹ اب ال ننکوجگی ئل ر پاے۔ ینمی بیہاں دہتہارےسا وش یک وت نو تنا نو اب 
صتاء وہاں ٹیشھے ٹیٹ ےھ ا نک ر ہا ہے۔ بارکی نے ا نکووہاں روک دیا ہے ]شی ا نکی 
نیتاگی ہد واھی اج تھے :کان نار کی وج ےی ں1 کے۔ 

ظط معفر ور یکی وجہ سےسابقہعحولات ادانکر کے ؟ )ہ 

اس لے بیکگیا ‏ ےکا یک 1 دب تندرقی کے ز مانے بی ججماععت کے ساتھنماز 
پڑ کا برابراہتما مکرتا رہاب پیار یک وجہ سے ای معروری 7گ کہ جاعت میں 
شرک تی کر پا ما او توالی اس بباری می لبھی ال کو جماع تکا تو اب عطافرمائہیں کے 
ای ضر اورنجکیا ں بھی ہہ ںکنئن ئن اعمای تج رکا وا تما مکرت امیا نی عزر یروے 
ابی سکم پا ما نوز مان عز ریس ال تعالی ان تماما عمالی تمرکا نٹ اب عطافرماتمیں گے۔ 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ے٦‏ انال 


پھر نے ا نکور وک رکھا پچ 

بای ریف میں حضرت الس وہ سے بی روابیت نول سے جس می ںافصییل 
یہ ےک ہھم لوگ نزو تب وک سے وا ئل لوٹ ر سے تھے اس وق تآ پ لا نے ارشار ایا 
کہ جمارے خی مد ین منورہ میس ایی لوک ہی کہم ت 
وارگی ن لے و٥‏ ما رے سا تتجھ تھے ا نکووژر نے ری ھمورہ نک تھا۔ 
مطلب بک ہدوٹو اب می لٹھہارےساتش بک رے۔ 

لابا پکاصدقہ ٹے کے با ںآیاچ 

وعن أبی یزیدمعن بن یزیدالأمحنس طللہ وھووابوه وجدّهٔ صحابیون قال: 
گان ابی يَزِیْدأَحْرَجٌ دنَانیْرََسَصَدق بهّا.قَوَضَعَهَاعِدرَجْلٍ فی المَسُجی ففجنْتُ 
فََذْتْهَاءفََتيمَة بهَاءَقَال:وَالمَاایاک أَرَذث ءفَحَاصَمْتَة لی رَسُولِ الله نَقَال: 
لک مَانَوَيتَ يَايْز نو لک تحت اث 

نخرت ابو یز یھنن مین یزیر مین ۰-5 سے بے روایت متقول ے۔ 
علا مہف وف مات ہی ںکمعصن جن بز ید خودژھی صھا لی ہیں ء ان کے والد بیز بھی صھا ی ہیں 
اوران کے ادا اٹ بھی صعالی ہیں ہکو ا ناسل صحالی ہے۔ تی راحضرت من بن یی 
ف رات بین ہی ہے اپا ےپ یی دک نے کے لئ الک نا کےاوزنی یی ایک 
آ ری کےےھانے ک ےک یی خر بکوصدت ےکا طط د ےو بنا اقال ےفائرٹن سی 
مجر انچااوروہ م نان ۸ رآ عاءاب ایانے پچ چھانے پنکہاں سے 
ات ئن ن ےکنا ایآ ضا کے نے د ال کیا زین ےنا 
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عدییث کے اضلاگی مضامین ۸ اخاضل 


می اورخری بکو دی ےکاضیت سےدہیے ےم بی لےآ ے ۔حفرمت مل نف مات ہیں 
کہ ہارا پاپ کاب ہھگڑاپیطہ سے لئ حور کے پا گیا تضور چلال نے فرمایا: 
ٹاک مَانوَيْتَ يَايْرِيْدُوَلک مَاأََذّتَ يَامَکَرُ معن بی میہرےا پا ےکہا نات تن اھرنے و 
می تکاعی اللدتالی نے ال کا فو اب تمکودے دیااودر ٹٹے س ےکہا: اےمصن ام نے جھ 
ےےلیا؛وودرست ے۔ 

ذوصیت کے تلق سوال پہ 

وعن أبی اسحاق سعدبن أبی وقاص مالک بن أُھیب بن عبدمناف بن 
زھرة بن کلاب بن مرۃبن کعب بن لی القرشی الزھریۓلاحدالعشرۃ المشھود 
لھم بالجنة. قال:جَاءَ نی رَسُوْلَ اللہ بَعُوْذُنِیْ عَامَ حَجالرِدَاع مِنْ وَججع اِشتذبیٔ. 
فففْلُ :َارَسُولَ اللراِلَی قَدبَلع بی مِن الْوْجع مَاتری وَنَاقُومَالِ وَلَايَِِیٔ الاب لی 
اَفََصَهَق بتْلْمَيْ مَالی؟ قَال :لا قُلَّثُ:فَالضَطَرَیارَمُزل الل٥فَقَال‏ :لا فُلث :َال 
يَارَسُول اللراقّال:القْلّثءوَالقْلّث كَييْر. أَوْكَِیْ ہلک اَن تَذَرَوَرََنک اَعيَاءَ خَیْرِنْ 
72+7" ق نف تَبَعغی بِهَاوَجْة الل‌إلّأجِرتُ 


4ش و می 


ت یڑک ,قَال:فَقْلْتُ ارول أعلْفْ بَعدَاصَعابی؟ 


۴ 


ضا و ا ای کت کر در لے لال 
مَاكَ بِمَكة, 


٥٢ہ0م۷۹۳)‎ 6 ٠٠٠://۷۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲٣١۹٣۹ ماد۲ا۰.٢٢١٢/‎ 














عدییث کے اضلائی مضامن ۹ انال 


یبروابیت حنطرت سعد جن الی قاع لد سے نول سے جوان دل نفرات میں 
سے ہیں ج نکودنیا ھی میں ایک ب یٹس میں ن یک ریم پل نے جس تک شارت سنائیگی۔ 
ںکوشر؛یشرہ کے ہیں ۔قویل: نوز ہرہ جن یکرمم کی والد نضرت1 منکا قبیل ے 
اس ےکعتی رک ہیںءاس لے تضوراکرم پلاقا کے رشنتہ کے ماموں تھے وف ماتے ہیں : 
الوداغع کے موںحع پنیں پیارہوا۔ پچ الوداغ ]شی ےا ح یں نہ یکریم با رات 
صحابہ کےساتھد کے ل ےتشریف نے گے مر مہ پچ کے بعد یہ بہت ار ہو گئے 
اور پبارہی نے شدت اختیارک می ءا نکواپنے سپ کی بھی امیکیش دای ۔ می رک اس ارگ 
گیا شرت کی کے دوران نب یکریم چا میری عیادت کے ل ےش ریف لا نو میں نے 
عمق کیا : اے اید کے رسول !می ری پیارک جشس حدک پک گی ہے۱ وہ1 پ دکپدر سے ہیں 
ایا معلوم ہہونا ےکا بیداس بباری سےتیں نے ضرسکو ںگااوریں مالمدا رآ دئی ہوں اور 
می رگا ایک بن ہے جودارث ہے ]شی اولا دی ایک بی بئ یی ء ور حصبات میس 
دو ے ورخاء تھے(اپنے یہا ںگجراتی بیس جن سکوسییھی بھٹی کے وارت دا رک ہیں :اس 
ایک ہی بی )اس لئے انہوں نے تضور سے مت کیا کہم اپنے دو تی ما یکا 
صدقکردوں؟ مطلب بر ےکمہایک تھاکی بئی کے لے ر ےگا جھ بہت کاٹی سے اس لے 
دوٹاٹی مال کےصد ےکر ےکی وصی تکر جائوں؟ تضموراکرم یا نے فر مایا :یں ۔ انس بپہ 
یں نے عوخ سکیا: یا رسول ال را1 و سے مال کے علق صدت ہکی وعیی تک جاوں؟ نہ یکرمم 
نے فرماانجیں ۔ اس پرب رون کیا : اے ایل کے رسول !ایک تھائ یک ؟ 2آ پ ڈلافانے 
فرمایا ال !ایک تھائی ‏ ےاورو ۳ ھہت زیادہ ہے۔و سے ایک تھا یکی جات ے۔ 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ہے انال 


تاوکیت اتی ناف ہوگی؟ پچ 

ای لے متلہ ےک کوک یآ دٹی کروی کرجا ے و وحیت ایک تھائی میس سے 
تی ودک جا ۓگی۔ اگ ری نے وی تپھ کا ہدک می راودا مال فلال مگ سد بدرسہ 
ویبرہ بس دے دبا جاۓ اوراس کے ورخا + موجود میں نے ا سکی وصیت کے مطا بی پورا مال 
صد نمی ںکیاجا گا بل صرف ایک تھائی دیاجاد ےگا اورای کتبا یلوڑھی تضور جلاف ماتے 
ہی سک وٹ تیر پچ4کرتھائ بھی بہتت با دہے۔اسی لے نپ کے یہاں یدھم سے 
0 , .,- 00 0 ) 
کر ےت کہا ںکی طرف سے ورغاء کے اد پر ایک احمان ہو۔ اس ل ےک ہتھائی سےزیادہ 
کی وی تکرتا و فی زبادثی سے دو متجرہونے وا ھی ینوی ء اب اس کے اغقاریش 
ایک تھی یر کیا ہے۔ اب اس کے افختیا ری اک ایک تھا یکی وی تک کے ورٹاء کے 
اھ سےا مقدارکڈکال انا اور دوسرکی عچل خر کر نے کے لے ۴۶ 09 
تچائی بی لے ےکم ڑکا لیے لا ایک چا حصہ وحیت میں کا لان گو بیو ں مھا جات ۓ گا 
ایک تھائ یکا 1 دھابطوراحان کے ورغاء کے لئ بچھوڑ دیا۔و سے ا ںکوپرے تا یکو 
خر کر کاافختیارقھاءاس لے تضور اق فرماتے ہی ںکہایک تھا یبھی زیاددے او ریہ 
کے بیہاں بیس جب ہ ےکوی ت تھائی سک مک یکنا جا ہیے۔ 

"ئ۳۷" 

1 گےمضور ہے نے ایک جات ارشادفر مال یک ہآ پ لوں ہیکت ہی ںکرایک بئی کے 
علادداورکو کی میبرادار یں سے عالانلہ نما دانع کے دوس رے لوک جوحصہا تکی فہرسصت 
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عدییث کے اضلاگی مضامن اے انال 


ین ےت ےنا کی رت ون نے ین نکی ون تضور ا 
فرماتے ہیں تم اپنے وارنو کو مالدارسچھو ڑکر چاو تہارے لئ پر سے بت اس 
کےکتم ا نکوخریب مو زکر چا اوردولوگوں کے سا نے ات پچھیاا میں ۔مطلب بد ےکہ 
تھہارے انال کے بحدقہارایہمال بد روراخت کے ان کے پاتھوں میس یکا اور ا کی 
وجہ سے دہ مالمدارمٹیں کے اورلوگوں کے سام ہاتھ پچھیلانے سے نے جانیسں کے مہ 
تھہارے لئ ایچھا ہے۔ اور جوٹھی چے زغم الڈرکوراش یکر نے کے للخ کرو گے اس من مک 
ذاب لگا۔ پہہاں نو بر ردایت لاک می بتلانا جات ہی سک ہآ دٹی ارڈ رکوراش یمرن ےکی 
یت سے جائزچجہوں پر جوجھی خر کر ےگا اس پر اج وقذاب لگا یہا ںک ککستم ای 
بیوئی کے منہ میں جولق رکھو کے اس یھی اگرتہاری نیت بی ےک الد تھا یکا عم پوراہوء 
جیوئیکاضقن اداہواوراس کےس سن سلوک ہو :نو اس بھی اجروف اب لگا 

بی امو رکوشھی عبات بنا یا جا سکتا سے بی 

اسی سےعلاء نے ریمتلہ الا ےک جونیئی امور می ںیقی ہام انسان ابٹی ریت 
کے تا ت ےکی وفاءپراضجام د تا ے تی ےب وک کن پرکھ اکھا نا برای تی تقاضہ ہے پیا 
گی وج سے پالی ا ای کھج امرے :وکا و تک وج ےآ رام کے لے لیٹ جانا اورسو جانا 
ڈیم رہےءا سیاعلر ایق ے جیوی سے اپی عاجت وشہو تکو ہو راکنا بٹئی ام رہے۔ ان 
تنا می امور یی ںپھی اگ رآ دٹی بین کر نل ےکمہالفلد ارک وتالی نے ان مق قکی ادا جن یکا 
تم دیا اذ دہاجہونذا بکا ف٠‏ ہے۔ بیایک تی ب اض ہے جو یں لا اگ اراس کے 
ذراییرےہم ا بھی ا موراورشھی ضرور یا تکواضچام د ےکا نکوالدکی خوشغود یکا ذر اچ 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۲ے انال 


بنا سے ہیں اور ا نکوڑھی عپاوت 9 ار 
اسحتضاراوردول یل پارادلا نا ضروری ے۔ اور ج بک کک ہآ دی ا کی تن اور یٹس 
9- ا ہوئی ور ہا ضا راک رما وع یں کی 0 ظز 
زا لس عبا رتس ہیں دوجھی خیرمیت کےعباد ت نمی نکہلا قی فذ پھر یی امور اخ رمیت کے 
عباد کی جنیں جک 

پل جس ش کو ال دکی 9بدت پربھوڑ ا:و ہیں مو تآ نے ؟ ‏ 

ط(فقلثُ تام اعت بعدأاصحابی پہ یں نع سکیا : اے اید کے 
رسول ام رےساتقییوں کےم بک مدے وائیں چے جانے کے بحد مل اذ یچ رہ جائو ںگا؟ 
مطلب بی ےکمہاس وقت میب رب ار کی جکیفیت سے اس سے ایا معلوم ہوا ےک میں 
ان کے سکیس جاسکو ں کا بلل شا یدکڑیں ری مو ت1 ۓے گیا یا ا نکواس پرافس وس تھا 
2-6 

رات مہاج ین جنہوں نکمم کوالڈ کی نما ریھوڑ ا تر ا کوملہ یں وت 
7 گوارہوتتھاءان کن یس برا یچ انی ں مھا جا ا ھکیس شپرکو اڈ کی نبدت پ رچچھوڑا 
تھا سی شپریس انال ہواورہ ہیں شن ہہون ےکی دہ ت؟ ے ۔اسی لے انمہوں نے تضور چا 
سے گے تھا ۔لو تضور پل نے فر 2 ا جات سا تھیوں سے جچیے ہک مہ میں 
مود تکئیں پا گے بلم ےکی ای از ریز کے این کے 
ذ ریو ہارے درج یل اضافہ ہوگا اورامی رتو یی ےکتم اور زندگی پا گے یہا ںت ککہ 
تمہارےذ رجہ سے پہنولوگو ںکوفا نکد یکا اور جوا وگو ںکونتصمان سےگا۔ 
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عرییث کے اضلاگی مضامین ۳ے انال 


(بّ ےچ 

خر عم دزلود کے ز ماشہ یس جواسلا ھی فحات ہہویں تاب غارس کے سراتھ 
متام قادسی یش جو فیصلیگن چک ہوک یی ورس میں مسلما نو ںکوادل تھا لی ن ےکا میا ی عطا 
فرمائیء اس جک می پہسالارسعد بن الی دقا۶ص حلدہ تھے گوباان کے ذر بجر ائلِ اسلام 
کوببت بڑافائکدہ پپااورائ لکفرفارس والوںکوببت ہی بڑانتصان جایاا سی کی طرف 
اسشاردے۔ ہن یکریم کی شی نکوک ینعی ء جوصاد قآئی- 

اور رتضور ا نے دعافر اٹ :اے الد امم رکون ا کی یت کن 
کر نے مڑی جر کی سرت پرشنس ش رک سچھوڑکر یئ ہیں دہاشں ا نکی مو تک نوبت نہ 
آ ے ءاورا نکو سے :لوٹا_ 

الکن البائس سعدین خحولة پچ الہ سعبن خولہقائلِ ریم ہیں ۔ دراو کے ہیں 
کہ یکریم چا ان کے لئ دل سوزی کے الفاظط استعا لکمرر سے ہیں٠‏ اس ل ےکم ال نکی 
مو ت کیک مہمیس ائی ز مانیہ * الوداغ میں واج ہوگ یی ءان کے تن یخفلف بات ںکی 
گئی ہیں ۔گننس حعفرات سیت ہی ںکہ کک مہم اسلام لات تے اور تک ن ےکی 
زی ن1 0ار 7ئ ٹل وا ول اقر اھر رکا ون 
گے تےاورنمزوۃ بدرم۲ ش ہیک ہو ہیں۔ چنا مج شرکا جو بدریٹل ا نکانام ہے اورااس کے 
بد یکام سےک رمآ ے تھے اورد ہا موت وا تج ہوئڈیتی لیا نچ اور راع قول بجی 
ہ ےکچ الوداغ ہی کے م وش پک کرمہ میس ا نکی موت واج ہوئ یھی ءاس لئے 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ٢ے‏ انال 


تضوراکرم ا ان کے لے دل سوزی کے الفاط استال فرمار سے ہی ںکہقائل دقم ہیں ء 
کمن ام ول چا ۴ چا کچ یں۔ اسب ےچ 

بط( ایک اشکال اورا کا جواب ہہ 

اب ایک ال یراہ کنا ےکا نکی جوموت ہوکی دو خی راختیاری یھی ءان 
گی مو کے ائدزآانع کے ڈائی ارز ےکو دش ل بین ھا بلہ ار تن اوذراشتقا لک نے 
اب ہی ہک ماع رکتا ے؟ 

ات کیم تحلق حضرت مول ناقی صاحب عنالی ددمت ہم نےکملہ ہم ان 
کیھا ے ننس عرتہ یما ہوتاے ہآ دی ای ککتم ناکرا ےاورجب ووتنالوری یں ہوئی 
ق ا سکووشووکھ یکم اورک رکی تا ے اوردوسرے لو کبھی اس کے لئے ول سوزیی کے 
الفاظ اہتعا لکرتے ہیں۔ خلا ای کآ دی ںی کے ارادے سے چلااورجاتۓے وقت لوگوں 
سے بی کے ہو ۓےگیاکہ شی فو امیر نےکر جار باہو یکہ مد بن مورہ یس ین ہوک ںگاء 
مین ہیی پچیااورا سکا انال ہ وکیا نذ اب لوک ککتے ہی ںکہ بے ارہ ای کتمنا ن ےک رگاجا 
لن پوری نیس ہوک ءووقالِ رقم سے ۔فذد یھ !ا لکی موت ٹیل اس کے ارا در ےکوشل 
یں سے پ بھی لوک اس کے لے ول سوزی کے الغا طط استتعا لکرتے ہیں ءاسی طر یہ 
سے و وت رات سيا جال دکی اع رکم کوچھوڑکر ود نمور ۰چر کر کے لئے جے ء ان 
مس سےکوکی بھی اپنے ارادے اورا تار سے مر بین منورہ سے کر می ںآ ےکک نکی 
ضرورت ےآ نا ہوااور با رہوکرموت وائٹح ہہولٗی فذ کہ ایک ایی چچزدائح ہہولَی جوان 
کی تمنا کے خلا فجاء دہ بی چا اکرتے تھے کہ ہار مو تک کرمہ یش نہآہوے شس 
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عدییث کے اضلاگی مضامین ۵ے انال 


موم اللرکی نال ھوڑ گے ہیں دہال موت نآ ودمے اوروہال مو تآ گئی ,اس لے تضور 
اکم الا نے ا ںکولفظ( البائس ) تےکت یف رم اکہقاملِ رق ہیں۔اس سےا ن اگنگ رہونا 
اب ت یں ہوتا۔ 

ال تھا لی تسسوں اورصورتو ںکویس د تہ 

عن أبی ھریرۃعبدالرحمن بن صخرطەقال قال رسول الله :ان الله لَايَظرُ 
الیٰ أَسَامِکُم وَلاإلیٰ صُوَرِكُمْوَلک برای قَُْيِكُمْوََعمَلِكُمم, 

رت الو ہریرہ جیلدے منقول سےکہ ن یکرمم چان نے ارشادفر مایا: یک 
ا تھالی تہارے سوں اورتہاری عورف نکی د رھت ک تار ےنم کس تندرسصت 
یس ہتہاریی صصورمیس اور چجر ےکی خواصصورت ہیں ؟ال کیل د متا جا تاء بللتہارے 
دلو ںکی خیقو ںکواورتہارے اعما لکود بے ہیں ۔اس لئ جن کال اچچھاسے جا ہے اس کی 
کی ینزو رکیوں نہ ہو اور جا سے ال سکا بر ہکییسا ھی بدصور تکیوں شہ ہو؟وہ 
تھا یکا مقرب سے اور اس ںکواان تھا کی خوشفودیی حاصل ہے اوری٘س کے اعمال ہے 
ہیں ؟ چا سے ا کاچ رہکیماہی می نکیوں نہ ہواو زنر رت کی بھی عمہ کیوںثہ ہو؟وہ 
اٹ تھا لی سے دور ہے۔ اذا اص لت یی ےکآ دی اللدتھال کی رضادانےاعمال اخقیارککرے 

ایل کے راستہ میں لڑ نے والاکون ہوا؟ پچ 

وعن أبی موسیٰ عبدالل‌بن قیس الأشعری کہ قال:سُيْلَ رَسُوْل الل٭ََن 
رج يقَالَ شُجَاعَ وَبْقَایلُ حَميّةٌوَبقَايل رِيَاء .ا ذالک فی مَبِيْلِ اللہكَقَالَ رَسُوْلَ 


اللِك:مَنْ قاتل لَكوْنَ کلماشمی الْعليَقهُوَفِیْ سَبِیْلِ اللی 
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عرییث کے اصضلاگی مضائین ٦ے‏ انال 


حضرت الوم وی اش سی لدفر ماتے ہی ںکہ نب یکرمم لان سے لی اگ یاک۔ہ ایک 
آ دی انی بہادریی ادرشاعت دکھلا نے کے لے نک می سل ڑا سے اورمتقا بل ہکرتا ے اور 
ایک1 دبی اپنے تیلے اورقو مکی حابیت اورطرف دااری میس ٹڑتا سے اورای گآ دی ریااور 
دکھلا ودے کے لے لڑتا ہے( شحیاعحعت دوکھلا نے ہیں شہرت کے لے تھااور بیہاں دگھاا وے 
کے لے ہے +شہرت الک بیز سے ا درد یکا رکی انگ یز سے ) فان میس سےکون سآ دی 
اش کے رات میں الد کے وا سطےلڑ نے والا ہوا؟ فو حضور چنا نے فر مایا: جآ دئی اس لے 
لڑتا ہوک اللد تال کاکہسربلند ہو دہ ہے الد کے رات یل لڑنے والما۔ الس حبیت سے 
ڑنے والا الد کے رات میں ہے ء باقی دوسرکی خینوں سے نے والوں می کوٹ بھی اد 
کرات وا 

بط اتل ومقتول دونو ں جم میں 

وعن أبی بکرۃنفیع بن حارث الثقفی للدان النبی ىَه قال :إِذَاالقَی الممْلِمَان 
بِسَیْفَيْهمفَلْقَايِل وَالمقُتوْل فی انار فقلت:یارسول اللاهذَاالْقَاِلَ فَمَابَال الْمقُوْل 
َال:انَهُ کان حَرِيصاعلیٰ قَعْلِ صَاجبه. 

حضرت ااوبکر وییفندے منقول ےک بی یک ریم نے ارشاد فرمایا:جب 7 
مسلمان انی مو ار نےکر ایک دوسرےکو مار نے کے ے1 کے بے ھت می سو مار نے والا اور 
‌ سکوماراجار پاے ؛دونو ںت نم تن ےرت الوبکروڈلندفرماے یی 
نے عم لکیا: اے اید کے رسول !مار نے وا لے( فقانئل )کیا جم میں جانا بج می س1 تا سے 
مین جو مارایا( مقتول و کیو ںچنم میس جا ےگا ؟ نٹ یک ریم پا نے ارشادف مایا : دوجھی 
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عدییث کے اصلاگی مضامین ےے انال 


اپنے سا یکو مارنے کے لے پپورےطور بنا ہواخھاءدونووار چو کگیا؛ ور ہا ن بھی 
ایا رف سےسائھ یکو مارنے میںکوئ ینمی ںکیگھی ۔معلوم ہوا ایک دی بر ےکام 
کے لئ اسباب ا ختیارکررتا ہے ان کا مکابپاراعمزم دارادہ سے او رکز مم کے سا دسا تاس 
کی جامہ پہنانے کے ل1 کے بڑھا ےمان نا کام بہوتا سے .اس صصورت میں ال یکا 
گنا وف ا سکوہہوگا ھی ۔ یہاں پرکھی الیبابی ہوا مرنے والا ای لُ1 کے بڑھاتھاکہ میں 
ا کو مککروںء یہ بات اودرت یک مار نے والاکامیاب ہ گیا اد یہنا ام پا ورقددلل کے 
اادرے اورخیت کے اختبار سے دیکھا جاۓ ودولوں می ںکوگی فر قکھیں ےہ اسی لے 
بکرم چان نے فر ابا دیجم میس اور رگج یچ نم جس جا گا۔ 
ال تالی ہمارکی حفاظت فرما ۓ۔ 
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عرییث کے اضلاگی مضامین ۸ے انال 


ادداشت 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۹ے اخاضل 


اخلائل 
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عدییث کے اصلاگی مضائین ۸۰ انال 


خلا ص النیة واہتحضادزھا ۳ ه٭ 

وَعُوْفِمِنْ شُروْرِالقْنَاوَيِنْ سَيَاتِ اَعمَالِنَا مَن يہ الل لا مل لَه ومن بُصْله 
قَلاهَادِیَ لَه وََنْهَد ان لَاله الا اللهٴوَحْدَه لَاشْرِیٔک لە و نَمْهَد او سَیْدَنَا وَمَوْلانا 
مُحَمَداعَبْدُهوَ رَسُوْلْ صَلیٰ الل ثعالیٰ عَلیه وَلیٰ الہ وَاَصْحَابہ وَبَارک وَمَلَم 
تَسْلیْماً کییْراکییراً. امابعد. 

عن أبی هریرۃءل قال قال رسول الله٭:صَلاة الرّجُلٍِ فِیْ جَمَاعَِتَرِيْدعَلیٰ 
صلان فی سُوقه وَبَْيه بطَعَاوَعشْرِيْن دَرَجَةٍ 

و خمازباجماع تک فضیلت بە 

حضرت ابو ہ رر یلد فرماتے ہی ںک نم یرم ا نے ارشادفر مایا :آ دی یکا جماعت 
کےسا تع ممانز پڑھنا؛ ان کا اپنے با زار دکان ٹیل اورمرکان یل نماز یڑ نے کے مقا بے میس 
یں سےاوپردرجا تکاٹو اب رکتنا سے لفظڈ شع“ عر بی ز بان میس ٹین )٣(‏ سے نےکر 
نو(و)ک یل لئے بولاجاتاے۔دوسری روایتوں ےخاف تدادمعلوم ہوئی سے ات 
روایت میں پگٹڑیں (۲۵) گناککھاے ءاوردوسریی روابیت ٹیل ماشو (ے٢)‏ نان ا بکاھا 
ہے ای گآ دٹی جوک ری نماز یڑ سے اس بیس جوڈاب لگا اس کے مقا لے میں مسچد میں 
چاکرمازپڑ تھےکگااس ٹیں ائ سکوستانشس (ڑے۴ )گنا نو اب ز یادہ متا ے_ 

لف رشن ںکیآ بی نک کیا ہوا ؟ب 

الیک جرگ اما مب ن سن لی رع شع جوامام الوحفیضہ رعن* لہ کے شاگمرو ہیں 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۸۱ انال 


ان کے شاگردیشھ ین سم دہ ہنا ھی ہیں ءانع کے تل ککھا ےکہ جماعح تکا بہت ای زیادہ 
ابا کے تھے ایک مر کی وجرے جماعت تچھو ٹگئی نذاکھوں و 
(ے۲)مھ پڑھا۔ د یک !ا نکی ٹگاہوں میں جماعت ص+ 0 
تج تھی .ہج نکا اور کے ساتع جع تلق ہوتا سے ایل تال یکا معا مل یھی ان کے سا جح سی 
من سبت سے ہوا سے ۔خواب میں دریکھاک ایک کن والاکہدد اے نت(یاابن سلمة!اکیف 
بعامین الما کة ہی اے اب نس اف شتو ںک ىآ نک کی ہوگا؟ 

جس سکی؟ ینف شتو ںکیآ ین کےس تو لکیہ 

اس میں وراصل نیکریم اچ کے ایک ارشادی طرف اشارہ ہے عد یش پاک 
می ںآ تا ےلج بآ دی جماعت کے سا تھھنماز بڑ ہنا سے اورامام سوہ فا تمہ پپاریکرتا سے 
نو تضور لیف ماتے میں با اِذًافال الامَامٌ غَيْرِالمَغَضوْب عَلَيْهمْ وَاالضَالیْن فَقُولُو 
آمین .فان امام يَقُوْلَهَا فمَنْ وَاقق تَمِية تَامِیَْ المَلاَبِكةَغُفِرَلَه مَاَقدُم مِنْ دنب 4 
کہجب امام نر التخضوْب ایہم ؤلاالطاین سام بھ یآ بی نکہوہ اس ل ےک 
اما مبھی آی نکپناسے اورن سکی ین فرشتو ںکی مین کے موافی پڑگئی اس کے ا گے 
مار ےگناہ ما فک۷ردے جاتے ہیں ۔ یجحی نس وقت اماحم لوط ائیسن “ کا اس 
وقت فرش بھ یآ نہیں کے اورآ پبھ یآ می نہیں گے آ پکی آ می نبھی فرشتتو کی 
آین کےموافی بپڑ جا ۓگ اور بیفضیلت عاصل ہو جا ےگا- 

بہرعال !ا نکوخواب ٹیل اس حد بی ٹکی طرف اشار ٥کیا‏ اک ہآپ نے ستائوس 
(۲2)م تما زت ھک مان بیفضیل تکہاں سے عاص٥‏ لکرو گے؟ اس لئ بجماعت ای لہ 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۸۲ انال 


79 سے وہنذ سے پیءاس سے اکا رک سکیا جا لا ۔ تی اعت کے سا تجھ ما کا 
ذو اب اتپ نےگھریادکالن یل پڑ نے کے متقا لے میں ٹیں سے ز یاد وکنا کا نو اب رکتا ے۔ 

بل ککھرے وضو کے سد جا ےکی فضیلت چہ 

اودا کی وجرلاتے می ںکہ جب تم ٹس سےکو یآ دی وض وک رتا ے وا فاحسن 
الوضوء ب)اورائچھی طرح سے وضوکرجا ےکن وضمو سےفر امنیس بآ داب وی روک ری 
رعا بی تکر تے ہو ۓے وض وکرتا ےہ اس کے بحدمسچہ بی سآ ا ہے اور ا کی حبیت مواۓ نماز 
کے اور یں ے۔ 

2 جتلا نا ےکہ ال نمازیی ادا جن کیل 
مب می آیا۔ ای انیل تھاک ہآ ج نے فلاں صاحب سے ملڑاے اور وومسور بی می سٹیٹس کے 
اس لے لوج جع بھی براعت کےسا تمہ پڑھ نال کان سے ملاتمات ہوجائے ء یا 
لا فلاں کے بیہاں جماعت کے بع رئا رکھاگیاےاو ویش سچ ریس چاکرنماز پٹ ہیا ء 
اس کے بیہاں کا نہ تا :لو نآ ت- 

ا خلائ کل پر تام ع اک یاگیاچہ 

طلابریدالاالصلوۃ)ہ نما ز بی کے ارادے سے سم می سآ یا۔اورھ بد اکیدرفر ماتے 
ہیں ڈللاینھزہ الاالصلوۃ بہ کہ جماعت کے ساتنماز یڑ ھنائی ا سکوآمادوکرد پا ےلگ م 
سے کے اوسر یس جائے۔ نماز کے علا ود او رکوکی مقص یس مو تضمور لاف فرماتے ہیں :وہ 
ج بھی ایک قدم اٹھا تا ہے اس پر اتال یکی طرف سے ا س کا یک درجہ بن دکیا جا تا ے 
ادا کا ای کگناہ متا فکیاجاتا ےه یہا لک کک سج بیس داخل ہوجاۓ ین گے 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۸۳ انال 


کت ات ین ےلم یں ہرہرندم پرایک درجہ بلند ہوتاسے اور ای کگناہ معاف 
ہنوٹاے اور جپ وسر می ںآممگیا او رای جماع تکھڑیی ہونے بیں دب ےکن لہ 
اسی نماز کے انار می بیٹھاے اور چی نما زا کسر بیس رو کے ہو سے د٥ا‏ نظ نماز 
ھی شر ہوگا۔ بجی اس نے با قا عد ہما کی خی ت یں با دی سے پیل رجھی ا سکونما رکا اب 
ےکا اورف رت اس کے لے مفخفرت اوررحح تک دعاکمر تے ہیں ج بت کک دہ اس طرح 
ڈیھار ہے جس ط رح اس نے نماز پنیا ہے ۔ ہنی نماز کے بعد جج بکک وہاں ٹبیٹھار سے 
گاف رشن اس کے ملح دع ار تے رمیں گے ووفر ش تکیادعا/رتے میں ؤاللھم ارحمہ 
الم اغفرلہ) اےائپند!اس پررحم تک اے ایل !اس کےگنانہو ںکومعافف ربا ط(اللھم 
نسب علیه )یہ اے الد !نوا سکیف کول فرماءاا سکی رف وج رف ماف رشتو ںکی دعا کاب 
ساسلرال وق تکک جاریی ر جتاے ج بک ککہد وک یکنکیف نہ جیا اورج بک ککہ 
اکا وضولوٹ نہ جا ۓ- 

بہرحال !اس آ دی کاخائص وضوکر کے اورخما زکااہتا مر کے اپنے گھ سے 
جماعت کے سا تج نماز پڑ نے کے لے لکلناءاس کے اس ارادے اورحبیت پراورائس کے 
افلائم یل پرالڈ تھا یی طرف سےا کو بمقام عطاکیاگیا- 

پل خیکیاں اور برائیاں کین کال نظام پچ 

وعن ابی العباس عبداللهعباس شعن رسول اللۂفیمایروی عن رَبَه 
ارک وَتَعالیٰ قال:إِنَ اللَكَتب الْحَسَنَاتِ وَالسُیْعاتِ تم بن ذلک .فَمَنْ مم بحَسَنَة 
قَلم يَعْمَلَهَاء كبَهَاالکبارک وتغالیٰ عِنَدَهً حَسَنهَكامِلَة وَإِنُ هَم بهَافَمِلَهَا كتَِهَاالل 
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عرییث کے اضلاگی مضائن ۸۳۲ انال 


عَشَرَحَسنَاتٍ الیٰ سَبٌٔع مِائَة ضغف لی أَضعَافٍ كَیْرَة وَإِن هَمٌ بِسَيََقَلمَْعمَلَه 
كتَهَا الله تعالیٰ عِنَذَه حَسَنََكَامِلَةٌ وَاِنْ مَم بهَاعَمِلَهَا كبَهَااٴسَیَتَوَاحِدَةُ. 

خر تعبدراد بن عباس یلد سے منققول ےک میا ریم چلاے الد تی ال 
فرماتے ہیں ھت حد یف ف دی ہے۔ اس می فر مایا :ای تھی نے خیکیاں اور برائیاں لیت ےکا 
ایک فظام ہنا با ےہایک مر بقن ہکا راودپای ٹک ہے نشی کیا اد بائیا ں کیاکی 
جا ۓے گیب رن یکرم پےالانے وہ لے شدہ پالیی اورلر یق کا ر لا ا کیوں کے سال 
شس یہ ہ ےک کی نے کی ککا مرن ےکا اداد ہکیاادرس چان سی وج ےی سکیا و ب بھی 
اڈ تھا لی اپنے یہاں اس کے لے پور ایک میں کے_ 

یہاں' نِٰڈۂ“ کالفا ےشن اپنے یہاں اس کے لئ میں کے شا رین 
نےاکھا ےک اف ظز تن او تاد لة“ کید کے ےآیا ےلینی وی ایی جائۓے 
گی اککوکی بن تج ےکمصرف ارادہ تھا ال لئ شا یھ اب می کی گی مین ای انیس سے 
بکنہ پوری کیاکی جا ےکی ۔اودا کی وجہ یہ ےک تی کا کاادادوکرنابھی بجی نواس 
ہن ھا ہی جا گی۔ 

اوراگ کی نے کی ککا مکاارادہکیا او برا کو بھی لیا ذ ال تا لی اس کے لئے 
ل نوں سے لےکرسسات وضو ںکک اورااس سےجھ یکئ یمناز یادہضیکیا ںکیھتے ہیں_ 
مطلب بی ےکہ ج بکوگی میگ یکا کا مکیانذ اس پرا تا یک طرف ےکم سےگم ؤ گنا 
داب ودیاہی جا اے اوریچھ رج سکا جعیاا خلا اوراس کے و لکاادیدتنالی کے سا تھ 
تلق اورا مل کے لئ اس نے چیم یعحنت ومشخقت پر داش تک ہے ءان سب کے 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۸۵ انال 


یش نظ را سکیکیکیوں میس وس سے زیادہ اضافہہوتاے۔ ہوسکما ےک رات سواوراس سے 
بھی زیادہ گی لے 

پارادہکیا ما نگنای کیا ؟ ہہ 

اوراگ کی ن ےو گناہ کےکا مکاارادوکیالین ا یکنا وو کیا۔ ایک نے یر ےکہ 
دہکرناچادد پا تھالین اسباب کے میس رنہ ہون ےک وجہ ےئن سکیا۔اورایکشکل بی ےکردہ 
گنا ہکا کام الیل کے ڈرکی وجہ ےکی ںکیا ءال ںکوخیا لآ مگ اکم بی گنا ہکا ام ےہ یں 
کرنا چا چیےءاراد ہت ہواتھء تیر یبھ یک ھی ان جہاں ىہ خیا لآیاکہ تھا کی نافرمانٰ 
ےتذاس سے پازد ہا تذَا لی ورک ایک نگاکھمیں گے۔ او تھال یکا کنا ار ے۔ 

اوراگر پرائی ک ےکا مکااراد وکیا اور ہک بھی لیا اتا لی ایک بی برائ یں ے 
د یھت ای کےسلسللے میں قاعدہ می ےکیکم کم و لکنا تاب لا ہے اوراس سے ذیادہکی 
کوئی یں جیما موٹح ءحالات اوراخلاص ہہوگا ال کے مطار بڑھ جات ےکا مج گناہ 
کےاند رر ف ایک پیمناوککھا جا تا ہے۔ بوہا و ظا نا مکی ےکہااس کے می کے ارارے 
یھی اللہ تھالی نے ن ای ے بمعلوم ہواکہی یکا ارد ویج یکوئی موک ہیں ے۔ 

اب ببہاں ایک قصہ بین فر مات ہی ںک جن ححفرا تککائل الع ارڈ تال یٰ کے 
ف72 2)0.0) 771 4 

لق نتخو ں کا ا ریس پنسنااورکراماٹی انداز سے پ لکنا ہہ 

وعن ابی عبدالرحمن عبداللبن عمرالخطاب شہ قال:سمعت رسول 

اللہ یفول: 
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عدییث کے اضلائی مضائن ۸٦‏ انال 


خر تعبداللہ بک نعمربن خطاب یلد سےمنقول ‏ ےکہمیس نے نب یکریم ےک 
فر ات ہوۓ ناکرا امتوں کےےتی نآ دٹی سخ رکے لے لے بیہا کم کک شب با یکیلئے 
ایک ضار کے اندر بناء لیلحت روایوں می سآ نا ےکہ با ن لآ کی فو اہ حاص٥‏ لمر نے کے 
کےا اتل رشن کن شی یی کی وت لی قرب 
ہی فو را بھی وہی گر ارنا ےک رلیاء چنا ماس غار یں گنو پاڑ کےاو پر سےکوکی پھر 
لڑھھ فک رآیااوراں نے ارکاجد ہاش اوردرواز وتھا ا ںکوپورابندگردیا ال فے+ویاؤززہ 
برابریگھی عی ہیں چموڑىیء اب انہوں نے سوچ اہ اہرآ وازیھ نیس جاستی اور یہا ںکون 
چا ےکیل ےآ ےگا ءا بکیا نم ہی راختیا رک جاۓ نذانہوں ن ےآ میں می کہا :اس چا نکی 
وج ےآ نے وا لی مصمیبت س ےکوی با یں سکتا؛ سواۓ اس ک ےکم الد تھی سے اپے 
یک اعمالل کے و سے سے دعاکر جیی۔ 

ال کے نیک بندوںکاباب یکریم ےکا جووسیلہ ین کیا جانا سے اس می سچھی 
درائسل اعما یي صا یج یکا وسیلہ تا ےءان کی یتقو ں کا یس تا ا ےت رن 
کے۔ تی تلق رکھنا بھی بی سے م]نفی اے الد !میں تجیرے ان کیک بندوں کے ساتھ 
ہعلق ہے تیرکی اس دعمت کے و سے سے میں بیسوا لکرتاہوں_ نچ یکر مم اکا جو وسیلہ 
اخارکیاجا نا ےنذ اس می لچھی یر ےکن یآ خر الف مال اورایٹد کۓھوب کے سا جحبت 
لی سے د وی ایک مکی کا کام ہے ت ھک یانیک تی کت ل کا وسیلہاقیارکیاگیاکہاے 
ال را تب رکی اس رحمت کے واملے سے میں بیسوا لکرتا ہوں - 
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عدییث کے اضلائی مضامن ۸2 انال 


ٹلا لو ھے مال با پ کا سعادت من با ٭ 

ران یں ن ےک ماک ایے اپے ین بادکرواورالڈدتھا یٰ سے دع اکر 
چنان ایک آ دی نے دعاشرو ں کی طاللھم کان لی ابوان شیخان کبیران) اےالر! 
میرے مال پاپ بہت زیادہ لوڈ ھے تے اورک ںی ا شامکوان سے سے دود ٹیس چپ تھا 
اورقہاب ۓگھردالو ںکو ہلا تھا ورتراپنے مو لیو ںکو کا تھا الیک روز یاں چان 
کے واسٹ گیا جریو ںکیلئے چار ےکی ای میس دورپ یع گیا ادرشا مکو جب لوٹا و وونوں 
سو گے ےنت ان کے اج دودو روپ اور جب نےکرح اض رہوا ود ەسوۓ ہو ے 
تھے میں نے ال نکوانٹھانا اورا نکی خی دشرا بک نا مناس بکیں مھا ء الیک طرف نو ریصصورت 
ھال یھی اوردوسری طرفکیں نے بیکھی ناپپندکیاکنیں امیر ےگھردانے اع سے سے 
دودح پیل ءریگھی بی ےگوار ونس ہواءاس ل میں ای عالت ٹڈ ان کے پاش دود کا 
پیالہ ا ٹس نےکرانظھارکرتے ہو ےکھار اک وہ جاگییل گےٹوئیں ا نکو پلا و لگا اور 
مرے چے میہرے پا ئل کے پا پنو کک وجہ سے بک بلاررہے تھا ننمیں نے ا نکواھی 
نیس پلا اک ج بتک مال با بجی بیں کے وہا تک ال نکشھ نیس دو گا ء و کی رات 
گزرگئی یہا ںک کک لو ہو گی فذدہ بیدار ہو ے اورانپول نے دودھ پیا ءا اید ااگر 
میں نے پیل می خوشنودی حاص لکرن ےیل کیا تھااور جا ضا ہے نذہمارے اور سے 
اس چنا نکوکھول دے۔ چنا ماس دھا کی وجہ سے وہ چان وکس ککئی مین ان یہی ںکہ 
ایس میں سے رات پا نگ لگ بھی پاہرکی باہو ااوردشن یآ نےگگی۔ 

2 تلا نا ےک اخلائ کے ساتھ الد کے واسے جو لکی تھا دکوئی بہت 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۸۸ انال 


لح تا کن ال کن کی ائک یھ فا کی کت نے ا لی تھا فو لور 
النکی جان بای 

بی زکارم لن 

طوقال اللاخحر چ۸ دوسرے نے دعاشرو کی :اے ایام رک الیک پپچازادہبن 
تی اوزو جات سے(یاد یحو بی اورایک دوابیت یش ىہ ےکہای اس پچےانراد جہن 
سے بہت جم رحب تکرتا تھا جی اکم ردگورتول کر تے ہیں۔ یں نے اس سے مطال ہدک ہا 
کن مھ خوائٹ پو دی یکر نے دے و اس نے اما رکیاءبیہاںج کک ایک سا لق طآیاجنس 
ٹس دوج اورضرورت مند ہوٹی رذ دہ میرے پا ںآکی اوربجھھ ےضرورت طل بک کہ 
بے بیو ںکی ضرورت ہے میس نے اہ کو ایک سو ہیں دیناراس شرط پر دت ےک ابی 
ذات می رےھو ان ےکردے:مطلب بر ےکہ یجھے اپٹی خوائشل پور یکر ن ےکا موںحع دے 
اں نے منفکو رک رلیاء یہا لک کفکہ جب مم اس پر پورے طورپرقابوبافنۃ ہوااورنیں اپتی 
خوائئش پور یکر نے کے لے اس کےساتے بٹیٹھا 2اس لن ےکہا :اید سے ڈراورال نمی کو 
اس کین کے بغیرمت نے ڑ یش بی نوا کے یمک مت مم تک ۔ ا کا یبمل نکرنیں ابی 
اکور 7 گرا2 او کن کن گی دا وت دک یڑ 
دپے اورمحا فکررد یئ ۔اے الد اگمر یکم یس نے تیرکی خوشفودی حاصس لکرن ےکیلئے 
کیا ھا نو ہم اس وققت بن مصجبیت می سگرقار ہیں ا کو ہم سے دورکردے۔ چنا می 
پان پجواو رسکی دنین ابھ یبھی انی ہیس :یح یکرجس میں سے ہعرفئ لکییں۔ 
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عدییث کے اضلاگی مضامن ۸۹ انال 


ٹاک رص دی نکامقام جا ے۶7 

اس موئح شراب بفاریی نےککھا ےک ہآ د یک خواہشات ٹل سب سے زیادہ 
الب خوا پش اہی ش گا کی خوائش ہوئی ےکا کو لپ داکھرنے کے واس ےآ یی پڑے 
سے مڑاجشحھمانٹھانے کے ل بھی تیارہو جا جا ہے۔ جآ دی ایر کے نما رای انس خوا ہت کو 
فا پوشیس رک گا ال ای ا سکوص لقن می ںککعت ہیں _ (الید اکر 

لد امات راریٹ ٭ 

تیسرےن کہا زاےالقدائٹس نے بوکام کے لے مردور لے کے جے اور جب 
کام ہو چکا نویس نے س بک مدوریی چچکادیی سوا ای کگآدئی ک ےک دہ ای مزدوری 
لئ خی رچلاگیاءمزدوری کےطور پر یٹ چاول ٹے کے تے دن بی لے چلاگی تھا میں 
نے اس کے مردوری کے چاو لکوبویااورا لک پییرادارہوثی ءال سکوپچھر بوباء اس سے جھ 
آعھدٹی ہوکی اس ےگا اوریگر یا غ بد میں ۔مطلب بی ےک چافورخ بیدے اور نکو 
ران کے لے غلام چچرواپاشھی خر بیداء بیہاںک ککااس سے بہت سمارے ا موال حاصل 
کین کی نہان میں کت س1051 کیا۔اک مردت کے بعروہ 
میرے پا ںآ بااورکما:اے اید کے بندے! میرک اجقرت اور زدورگی لا۔شییں نے ال 
س کہا :یہ اونٹف گا ریم ال اور غلام ؛ سب متیرکی مزدوری تق سان 
ن ےکہا: می راذراقی مت اڑا میرکی مزدوری نو تھوڑے سے چاول تے اورم ہے سب 
تار ہے ہو ؟ میں تن کہا :نلیں رات یی کرت بل تیری زدوری کے جو چاول تے ا نک ہیا 
اس ے جو پیدراوار ہوٹی ا ںکواسی رح بڑھا تار با بڑ ھت بڑ ھت بےکیفیت ہوثی ے۔ 
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حد بیث کے اصلاگی مضائن ۹۰ اخلال 


جب اک نے مرکا یہ با تکا ذو سب ل ےگمیا ایک چڑچھ یکیو ںکیھوڑی_۔اے الا گرب 
کان یں نے یی خوشفودبی حاص لکمرنے کے سل ےکی تھاا ور ھے رای رکننے کے نا طرجی 
کیا ھا؛ نو پھم جس مصبدیت می ںگر مار ہیں ا ںکووور سے تا ران نان کاپائی حصہ 
بھیکھ لک ہاور وو ں فرات باہ گے اورا نکی جان پگئی- 

پدعاقو لکر وا کا ایک کل 

پہ حا !بیہاں نب لا نا”تقصود ےک جول نال اول تال ی کے ل ےکیاجا تا سے 
چا دہکیسای متمو لی ساکیوں نہ ہو ءال تال کے ییہاں اس نم لک بڑکی قد رو تقبت ہولی 
سے اوران لکی مکت سے ای تھا لی دھا فی بھی قبو لکر تے ہیں - 

چنان دھاکےآ داب میس ایک کیک کی ےکآ دی دع اکر نے ہو ے 
اپنے ائمال میں ےکوگی ای اشل جال ایل کے مل ےکیا ہو؟ ا کا بھی واسطہ اور وسیلہ 
دےکتاےءاس کےصدقہ ٹیل میس ال توالی دع قو لکرتے ہیں ٠اگ‏ رکوئی ایی ۰ 
فذدھا سے یی ےکوی ایا ا لکمرنے او رھ رد اککرے ؛ جب بھی دعا قبول ہوٹی ے۔ 


سُبْحَائَک اللهُمٌ وَبحَمُیک وَتبَارک امک وَتعالیٰ دک وَلاإلة 
غَيْرَک لَاإله لالہ ٴالَحَذالصمَد الّذِیْ لم يَلْد وَلَمْيُولَذ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَا اَحَذَا. لاإله 
اللہ الْحَنَانُ الْمَسَانْ بَدِیْعٌ السُملواتِ وَال‌رُض دُوالجُلالِ والاکرام. اللهُمٌ لُک 
26 لک لعل کت الک عُلَه وَالیَک یَرْج اا‌مْر كُلَه اللهْمَ 
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حد بیث کے اصلاگی مضا ئن ۹ اخلال 


وَمَوْلاُحَمَدِ وَعَلیٌ ال سَیِّنَاَمَولَ مُحَمّدٍ صَلوة تنَجيْمَابِهَا مَنْ جَمیٔع المُوَالِ 
َالاقاتِ وَتَفُضِیٗ لا با جَمیٔع العَاججاتِ وَنطَهرَبهَمَنْ ججمیٔع السَیَْاتِ وَترَُمَا 
بِهَاعِنْدک اَغلیٰ الكرَجَاتِ وَتلْعنَا بهّآ َقُصیٰ العايَاتِ مِنْ جَمیٔع الحَيْرَاتِ فی الحَیوة 

ۓ 7لا توار ےلاو مات ا وا سان ے رک امش اذ 
شیطا نکی شرارتژں سے جماری پرے پوریی فاظت فرماءاے الیل !ہما رکی تام عبادتوں 
اورقمام ا عمالی خی ریس چ مکواخلائ عطافرماء ٹین کی درگی عطاغماءاے ایل !اس کے 
ل جن سک ن ےکی اود اس نکی طرف مین ہو ےکی میں نی عطا ظرماء آے الل اق 
خفئتوں کے نینج مس ان چیزوں سے ہم بے پرواہ ہیں ء عافیت کے سرت ا فلت ںکوور 
یر ا ا لی و ا 
کوآسمان فرماءاے ادا من ھکنرور ہیں میا ہر ےکی طاقت ہم میں کئیں ءاے الاب فو 
محاہرو ںکو برداش تگچھ یی ںکر سکت 227 ہے ات 
گوررے ہو ہیں اے الا بی مچاہرے کےبھ یت عطافرماسکتما ہے اے لیلد !میں بذحت 
مل ١‏ پاففل وکرم سے عطافرماءاے االر! میاہروں دلو ںکونگی جب و دا ے لوان 
فل ہی سے عطافرما جا ہے ورتکوئ یبھی اپنے میاہرے سےس بھی کا عقرا نکی بذاء 
اےاا دا رتو بلا اتا تیج تیر ای کم کےصمدتے اس کا بج سوا لکمرتے 
یی اپے تام انال یں خیش اورلیت عطاغباءنینو کی درگ عطاظ رم اے الڈ را 
یں حب مال اورحب جاہ سے ح بد نیا ےنات عطافرمااور نل تتیرکی ذات عالی کے 
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حد بیث کے اصلاگی مضائن ۹٢‏ اخلال 


واسل الس طور پرامچام دی ےکی فغ عطافرمااے ااید اس و شیطا نکی شرارتوں ے 
”ارک پورے پودی فا طتف مہ لکوت طرےے سےاضجام دی ےکی شی عطاخ رما اے 
الڈدانڈجماریءہمارے واللد گن گیا ءجمارے ائل وعیال گاءمارے بھائی بتوں کیء 
فارت ‏ تن ا اسان ا کات ا کی نین ای 
جنپوں نے جع مکودھائوں کے ل کہا یاکھھاء باج عم سے دعا کو کی نع اورامید رکھتے ہیں 
ا نکی ءاورقما مم وسنشن وم مزات مین لمات پا ری امت جرب کی مففرت فرماء اے 
الڈدان ہمارے وٹ اور بڑڈے ظاہرولشیدہ ا گے اور لے سار ےگمناہو ںکو معاف 
فرماءہماری سینا تکونات سے مب لف رماء اے الاد اٹ یریم ا کےط یتقو ںکوابٹی زن دی 
کے پرشغے ٹیس جار یکر ن ےکی یں فو فی عطا خر ماءاے ادلد !اس میں تق بھی موجودہیں 
س بکی پورے پوری مغفرت فر اکر پیارو ںکوکت کا ملہ عاجلستمرہ عطاغماءاو یھی جن 
لووں نے اپے پباارو ںکی مت کو اون رت تن نکی ہیں اے الد !ان تام 
کے ببارو ںوصح تکالہ عاجلہستخرہ عطافرماءاے اڈ اج مقریش ہیں ان کےقرضو ںکی 
ادالجگ یکی میں پیدا فراءج پر بین عال ہیں ا نکی پر انیو ںکودورف ماج نکی اولاد 
شاد یکی عم رکوہ کی ہے ا نمکوصار جوڑعطاغ رما جن کے لے شمادی کے اسبا ب یں 
یں عافیت کے ساتھ ا کو ثکاب کے اسباب ھہیا فرما اے اید اج بے اولاد میں ال یکو 
اولایصاں عطاغ رما جن نکی اولادنافرمان ے ا نکوفخ وف رماخردار بنارے جولویگک نر بیہ 
ولاو کے خوائشل مند ہیں ا نکون بن اولا دعطاف رما اے الد اجولوک جچیاوں میس ند ہیںء 
ایک مرت سےمسلمانو ںکی ایک بڑی جماعت اڈ اکے نام ےک رفا ر ہے اےای ران 
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عحربیث کے اصلاگی مضا ئن ۹۳ اخلال 


تناموعافیت کے ساتد اک تعیب فرماءاےاالد اض انال سےسب کے لے رہائی 
مقدرفرماءا ناخ ی نل فرم اس امت کے عال پہ دق فرماء اے ال راجن لوگوں پر 
مد مات یں عافیت کےسا تھا نعکو برکی فرمادےءاے الیلد اج نکی جوجوحاجیس ہیںگححسش 
انل وکرم سے گورافر رئش ٹیس بھی موجود ہیں سب کے دلوں کے بر سے 
اورولوں کے عال سے و واقف ے اور تیر ے نز ان ےگومرے و ہیں اے الد اس بک 
چائنزھراد یج اٹنےنفل سے پری فرماءاےایقراحضوراکرم با نے بشنی خی رد چھلائی 
تھ سے ماگی وہ سب ؟ مکوعطا فرما او رضمور اکرم چا نے بن شروراور پرائیوں سے پناہ 
جا یں اے ایند !انی سے ہما رکی تفاخظ تفر ااےاللاہماری دھا و ںی اپ نل وکرم 
کول فرہا۔ 

ربا تَقبَل مِنا لک اَنْتٗ السُمِیْ الْعَلیْموَتْبْ عَلَيَْا الک اَنْتٗ التوَابُ الّحِیْمْ وَصَلیٰ 
انَعالیٰ علیٰ عَیْرَِحَلَقَ سَیدِنَا وَمَوْلٰنَ مُحَمَد وَالِہ وَاصْحَابم اَجُمَِیْنَ 


بِرَحْمَیک یا اَرّحَم الرٌاحمِیّنَ 
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حدبیث کےاصلائی مضا جن "۹ ا اش 


ی|وواشت 
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حدبیث کے اصلاگی مضائن 8٦‏ وہ 





اتیں) 

تی ای ےت ای نت سرت یس وع ا اور 
ا یک قرب اص لکرنے کے لے ال ال کے اخ تلق مان کر ےب و 
سب سے پیل دوہ یکراتے ہیں ۔ اکن ا ام الم یبن ء بل راد تکا این 
دم ہہ ہے ندکوں کے پاس ج بآپ جیعت ہہونے کے لے جاتے ہیں نا 

0 ,"۷م : 
وو اس راہکواٹے کے ہو ہیں ءاس راہ کے شیب وفراز ے وافف پر یں۔اک ئ : 
آدی جوراہ یل کا ہوہاس کے ساتھ تۓ لوک مل ےک یکوت لکمرتے ہیں :تا 

ہارے لے آساٹی رہے۔لبداا نکیگرانی اورسریپیتی یس جب سلسلشروں . 
جا تاے ‏ و سلو کفکی سب سے کی مضزل فو بہ سے۔جب جیجم تہکرتے ہیں نکیا 
رات ہیں ؟ فو ہف یکراتے می سکرا بکک گناہ ہو ہیں اس سےا پگرواور 
آ کے کے رکا ہرک ر دک اب میں ا نمگُنااہو ںکا ار تنک ون از 
تھی توب ہے۔ ہوا ولین مز ہے .ت صل تو ہ ہے عم لوگ ابی و ہیل 
کے وت ےکی ہوتے ہیں اورمعلو مکی سکون سے بڑے مڑ سے متفا ما تک حاصل 
رن کین رکھتے ہیں ۔ایں خپال است دعحال است وجنول والا معابل۔ے_ 


رر 
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عحدیث کے اصلائی مضامن ے۹ - 





اس تار ۵ا/ جمادگیالادی ہے ایا دمطا لق ۸ تقب رڈ ڈول بکو تق مسحید ابرارہ شالیمارسو سای سورت میس ہوئی 
زاب ودک 
وَنَکُوْذبالل من شُرُوْرِانقَِاوَمِنْ سَيْعَاتِ اَغمَاِنَا مَن يَهْه الله فلا مُضلٌ لَه وَمَن 
بصْلِلَ فلا مَادِیَ لَە وَنَمْهَة ان لَااله لا الله ٴَخْدَۂ لَاضرِیٔک َو نَمْهَد ا 
سَيّدَنَاوَمَوْلَانَامُحَمَدا عَبْله وَرَسُْلَه صَلّی اللٴتَالیٰ عَلیه وَعلیٰ اہ وَاَصْعَابہ 
ارک وَسَلَم تَسْلِیْماً کی راَكَییْرا .امابعد . 
َغُوذُ بالل مِنَ الشیْطان الرجیٔم . بشم الله الرّحمٰنِ الرَحیٔم. 

وَنوبُوَا إلیٰ الله جَمِیْعا. وقال تعالیٰ :یآ ابْهَاالَذِیْنَ امَنوْاتَوٰبُوا !لی الله توب نَصَوْحا. 

ہا ں علا مہو وک ناش علی نے دضراپا ب و بہ کے سلسلہ میں ما مکیا سےا جن 
امام نو وکی رت تفہ کے علق بیاان فرماتے ہی ںکہانسان گناہ سے کر ناواجب ے 
گنا “ین اللہ تھا یکی ناف بالی۔ اتارک وتھالی نے جن چیزوں کےک رن کاعم دیا 
ہے ا نکو چان لا ناءاور جن چززوں سے فرمارکھا ے ؟ا نکوکر لیدناء یر دونوں جن ی گناہ 
کےانلدرشحارہوٹی ہیں۔ 

ٹا ورےعا لم یں فسمادی وج گنا بی 

ا گنا ہوں بیکی وجہ سے پورے عا لم کے اندرفماد اورایترکی مکی ہوئی سے 
ال تالی نے سضر تک دم مد سد ددم سے نےکر نچ یکم اتک انی کرام مکا جوسلسلہ 
چاری فر مایا اس کا مقصدیجھی بسی ‏ ےکہلوگو ںکوان چچیزوں سے واق فکیا جاۓ جن میں 
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ُ۔.٭ 


حدبیث کے اصلاگی مضائن ۹0۸ و 


اتال کی اطاععت ادرف مانبرداری ہولی ے اورا نیکوا یش دکی اطاععت اورفرمانبرداری کے 
لے آماد ٥کیا‏ جائے٤ءاکسایاجائے۔‏ اور الع چزوں سےگھی واف فکیا جا جس میں 
ایلدنتھا یکی مصحصیت اورنا فا ی ہوئی ے اوران سے ال کوردکا جائۓ تج رن ا بن 
بھی ارتا لی نے ای امتوں کے واققعات اورا نکی ناف مال را تھا یکی رف سےا نکو 
کین یکین کان ماف یک ود 

پل ملم الم لاک سے شیطا نشی نک ا 

اس تی نکا ایک وقت وہ تھا کہ اتارک وتعال یک یکشرتوعبادت کے تج 
میس اس کو اکا اتا زیاد وق رب اورزد ٢‏ اص لج یک فرشتو لکااستاڈ اورا کا مردار بنایا 
گیا الکن نب این نے الا کی ناف نکی کی ئل تما کی کی پا رکا تم ودک کے 
را کان ا تن کی ری کت کی کی ا رک ود 
بنانے وال یکو نکی جچیزے؟ گنا ٤بی‏ نے 

طڑ لف و موں ‏ متفاف عز اب 

قوم عاد پرالڈ تی نے تیراو رت َو ای ٹس کے ٹج مس ووسب نتم ہو گئے جیما 
کیظ رآن پاک میں سے جا تام جا مکل او 4ء ذبہ۴) ےت زہوااورآننی 
آکی ےو درخت تے سیت أاکھڑ کھرکرزشن پگ جاتے ہیں اس طر 2 ا 
ہلاگ اود بر باد ہے شش کرا کیٹ مک ایا حا لاہ دہ پڑےتنومندقو کی او رت انا ءا نک 
ان یقت ادرتذانا گی برنازتھااورق ران می بھی ا نک نات یکا کر وک ایا ےمان اوتھای 
نے ال نکی نافرمالی اورمحصی تک وجہ سے ہُو اکاعذ ا بج جک را نکٹخ مکردیا۔ 
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حدبیث کے اصلاگی مضائن 9۹ وہ 





قو تسود کے او پر اللتتارک وتالی نے ایک تیاور ھا نمی ای یت ناک 
آوانزجش لک وج سے ان کے کے پیمٹ گئے اوروو سب کے سب 017/ 
ھی ا نکی ناف رمالی او رگنا ہو ںکی وج سے ہہوا۔ (تشی ری نکر ۹ہعلق بررت) 

قوم فو کی نافر می کی وجہ سے اتارک وتالی نے ان پہ پالی کا عذ اب بیچاء 
ایک طر فآ سان ے پاش کا سلسلہاوردوسری طرف ز می نکویکم دیاگ اسان بای باہ الد 
یہا لک ککہات ایر ال ہواکردد تے ذ لن پرائل ایمان کے علاوہ جت بھی تے و وس نتم 
وبر بادہوگۓ ‏ خووضضرت و انتا کا صا تج ز ادہ اما جال لایا خھا؛دہشھی خحرقاب ہوگیا- 

(سورھوو۔پ۱۴) 

قوم شعیب جفھوں نے ناپ نول می کیک یی اور ال دکی نافرمالی اورمحصیت 
ٹس بنا ہو ۓ الد تپارک دای نے الن پ رآ ککا عذاب کنبجاءسات روزکک اتی حخت 
گی پک یکہتالاب ادرند یو ںکا پای پھاپ م نک اڑگیااورلو کگ رٹ یکی وجہ سے بے عد 
ےچین ہو گے اس کے بعد ایڈہ ارک ونحا لی نے ای ککا لا باول ھا جن سکو سی ہک رلک 
یں پک رکہاس میں بارش ہہوگی اس کے نے تع ہوثت کہ بای لکمر ےق ہم پرکمرے اور 
سکون واصل ہوہ جب سب اس کے نچ گن تھا یکی طرف سےا بادل ش سے 
ان پگ برسائ یگل جس کے ذربعہ سے ا ننکوشخم کرد یا گیا قرآئن' پک میں ائ ںکو 
لاب زم الظَة دبا گیا کے سا تبائن والا عر اب“ رح ممال٥/۳)‏ 

یارسول ےن کےخوف خدا یکیفیت ہہ 

اسی لے عد یش پاک می ںآجا ےکہ نب یکرمم چا جب باول دیکتتے سے و 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن :8 لوہ 


ےچین ہوجاتے ے اوراڈ دنق یکی رف رجو کر تے تھے منرت عا کیڑأنے عو سکیا: 
ارسول الد الوکو ںکا حال نو یر ےک جب جو اچلتقی سے اور باو لآتے ہیں نو خوش ہوتے 
ٹی کہ بای شآ ‏ ۓگ اودمی لآ پکودعق ہو کہ بادل دوک رآپ پر بے کت یک اکیفیات 
طاری ہوجائی ہیں؟ ضور یا نے فر مایا نکیا معلوم ؛باد لیا ن ےک رآر ہا ہے ای بادی کے 
ذر یہ سے ای توم پرالڈتھالی ن ےآ ککاعذاب پرسمایا تھا( د۱۷۷ ودب ظیر) 

اس لے ائل اللہ اور اخیا گرا عم سوج دش کو الد تھا لی کی خوب محرفت 
عاصل ہوثی ے؟ و ہی ایک یمن ہوزکیس لت بل ڈرتے ہیں۔ 

بل وم لو کا عز اب ہہ 

قوملوط برا نک نافر ماٹی او گنا ہہو ںکی وج سے الآند ارک وتالی نے ایباعاب 
کہا نکی بستیو ںکوآسمان پاٹ ھاک ال اک پیک دیاگیااوراد یہ سے الن پر چھمرو ںکی 
پاش برسائ یگئی ہآ بھی جولوک اس علاتے میس جاتے یں وہاں دہز بی نآ بھی سے 
نس میں عبر تکاسامان موجود ےکھت ہی ںکہ وہاںفنحمو لحم کے اور اص انداز کے 
رآ بھی ہیں۔ َ 

طاخذاب کس زی موس تگ؟)ہ 

فڈ یکا ےک وجہ سے ہوا؟ ا نکی نافرماٹی گی وجہ سے اتارک وتعالی نے ا نکو 
بر با کیا ن یجشئی قوش ہہ بادہو میں ق رآن پاک می ان کے واقحات بیان سے گے ہیں٠‏ 
ران پا ککوئی تق ہکہائی کاب یڑ اوران کے واقحات بیا نکر نے والی ذا تک کی 
ہے؟ ایدارک وتعا کی ذات ہے ۔الڈدتعالی نے بداقعات بیان کئ اور یکو معمولی 
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ُ۔.٭ 


عدبیث کے اصلائی مضاجن ٠١۱‏ لوہ 





تو سی یں ءاپنے اپنے زمانے میس مڑکی تر تی بافۃہبڑکی ز بردستہ کی تہ جب یاف 
قوٹی یں ءاورانہوں نے اپٹی تہ یب وقدن ٹیس بڑئی مڑکی تر قیا کی ں مان ارڈ تھا 
نے ال نکی ناف رای اور مواص یکی وجہ سے مین اس حاات مم سکردہ اپنے تفہ جیب وتقمد نکی 
ترئی کے او جکمال پہ نے ہو تے؛اا نکو ہلاگ وب بادکیا۔ باریی تا ی کا ارشاد ے 
فم انان ال لخد لیکن کاواا نمسم يک پچ کال تما ی ان کےا نلم 
نی ںکرتاءووخوداپنے اوھ رکرتے ہیں ,0 "۱ و 
اور رکےاو ھی سکرتاء اپینے بی ادن رکرتا ہے۔ 


تہ عحضرت الوالدرداء ئا چلدکیوں کین ھ٢‏ 

ا جب تی ا ہوا جی رع ن خی رج ایک تا لی ہیں دوفرماتے ہی ںکہیٹش نے 
حفترے اإوالر روا ناکود یکھا ٹیل القد رای یں لوہ ایککونے می میٹےکررورے 
اہ جزم قریل لیریس حضرتعنان لد کے دورخلافت میں نضرت معاد یہ کی سرکردگی یس بن ہوا لک شام کےسحندر می منفریمش ری یرد سے 
؛ شی سےٹی ہوئی ای کی پٹ روا ئ ہے ؛بچلوں اورک نو کی بات دالا علاقہ ہے؛کت رن شہرہے۔(ال بدا یدالتہایے/+۱۱)۔٤ا۔‏ 
مہیںء میس نے چ اک رکہا:حضرت! آ رج نو خی کادن سے الد ارک وتعالی نے مسلراوں 
کواورا سا مکوز ۳00۴ھ مندی اورکا میا ی پ00 
ہونےکاوفت ہے۔انہوں ن کہ پاے انسوس !ا ےت را وم الڈدتالی کےحھمکونوڑ نے 
1 - 0-2 
کے اھ میں علوست شی او رآ رج ایل تھال کی نافرباٹی کی ںوگنر 
نورون کا وفقت ےک الا تا ی میں ابی حالت میس بنا ہونے سے بییاے۔ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۴۳ وپ 


عناہک ینحوست ءروزی ٹج روئی ہہ 


عدر یپاک مُلں سے منداج میں روابیت مو چچودے :ون الرّجْلَ لَيْحْرَم الرزْقَ 





بالاُنب یک ۱۸۰(4 حد یذبر۱ ۲۲۴۷ ءرادی حقرتبان بن ما یش ۳۳۰ باب احقو ات )آ گی ا گنا ہکی وج 
سے جم سکاددا :ا بکرتا ہے ؟ انی دوزگیا تجروم ہوتاے۔ 

لزا ل۔کیو ں1 جا ے؟)ہ 

منداصرى یک روایت ےکی نے حعطرت عا تشہرصد اڈ ے سوا لکیا:زلزلہ 
کیو ںآ تا ہے؟ دھ کی کھمپ (1آ*) کا ےکوآ تا ہے؟ ان ہوں نے جواب میں فرمیا: 
جب لو گنا ہکوچائ کا مپچ ےکرک رنے گگتے میں ہشرائیں پیٹے ہیں اورگانے بجانے کے 
آاات میں مشغول ہوتے ہیں :و آسمان کے او پر اتارک وتعا یکوغیر تآلی ے اور 
تھا لی ز م۲ نکوگم دتنے ہی ںکرا نکو ہلا ڈال۔اس کے تج میس ز می نمرکت می ںآ کی سے 
اورذ رای دم میں لوک ادھےأُدھرہوجاتے ہیں اور چنرسیکنٹروں کے اندر گی سے بڑگی 
ہلا کت دنا پچیلنی ے۔ 

جب میری نافر مال یی جای ےہ 

منداتر بیس ےک حضرت وہب فرماتے ہیں :ای تھالی نے بی اسرائیلی سے 
فرمایا :ینک بندہ جب میرک فرمانبردارییکرتا ہاو بس اس سے خوش ہو جا تا ہول اور جب 
اس سے خوش ہوجا تا ہوں تا لکی چزوں اور اس کے جیے رب والوں بیس برکت 
ڈال دیتاہوں اورمیری مرک تک یکوکی انچناکییں ہےء بے ساب د یت ہوں۔اور جب میریی 
نافر ای اورمحصی تکی جالی سے فو یں نحضب ناک ہوتا ہوں اور جب میں غحضب ناک 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن ۳۴ وپ 





ہو ہو ںو انت پھتا ہوں اورمی رک لن تکااش مات پنن تک ر بتاے 
(الرواز_/٢۲)‏ 
من جتزاءالائمالل“ کا مطالدضرور ےب 

رت اق ںجلیعم الامت مو لا نا شرف ٦ی‏ تھا گی در دہ نے ای تل 
رسا لیف خر مایا ہے جقزاءالا مال“ جس می ںممناہوں کے نقصان اورتیوں کے فو اد 
7 0 2 
تاکیدفرماتے تے اوردوسرے اکا ھی بڑکی ‏ کی سے اس رس نے کے مطالع ہکی تر خیب 
دیاکرتے تےکہ اس کا مطالعہ ضرورکردءاس میں ححظرت نے سرسرکی طورپرگناہوں کے 
سناس ( ے٢‏ )با ٹھائجس )٥۸(‏ بڑے ڑ ےنقتصا نات لا ے میں - 

گنا ہوں کے لصا نات کی 

ایک ایا ےکآ دی امناہوں کی وج ےم سر وم ہوجاتا ےاوراستر لال 
یس ٹیی لک اک حضرت امام ما تک رز:ثد کی خدمت بیس امام شانقی نہذ یطلب ےم کیج 
عاضرہوے ء چنددن ا نکی خدمت میں ردکر وائیں جانے گے امام مالک نے ال نکو 
تاکیدفرماگی کہ ٹس دکھ رہا ہو کہ اللہ تجارک و تعالیٰ نے تمہارے ول میں عم کا 
نورڈالا ے بلاقا ہم سام مغصبَ پچہگناہہوں کے ذ رجہ سے اس نورکو بدا مت د یناء 
مڑامتع دنا گو با گنا ہو ںکی وج ےآ ٹیم کے رتا ےیونل ے بھی محروم 
ہوتا ہے ابھی میں حضور یکا ارشا ون لکر چا کرمحصیت کے ا را بکیا وج ےآ دٹی 
روزی ےےتحروم ہو جا تا ہے او رگنزا ہکاا رفا بک ن ےکی وجہ سے ایدارک وتعا کی ذات 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲ او 


ھن کرت ارت رت اتا و رظانت وو کک 
ہے نماض کر جو لوک تک اورابل الیل ہو تے یں الن کے پا جانے سے اس کے ول میں 
ایک اص ض مکی وحش تی پیدا ہوثی ہےءا نکی خدمت میس حاضریی سےآدئی جو برکتیں 
حا لکرتا ہے دہ اپ گنا :ہو ںکینحوس تک وجہ سے اس سےبھ ی نحرومر تنا ہے اور ال سیگزاہ 
کی وجہ سے اس کے ول می رف لمت بچھاجالی ے اور ا سںخلم تکا اش اس کے چرے اور 
پنکھوں پآ تا ہے۔ چنا نچکہکا رد یکنا ی بین کی نر ہو اں ے رر پیر 
ایک سیا ی سی معلوم ہولی سے ۔اور کی کآ دی یکیسا ہی سائو لا ہو؛ لین ایک ور اس کے 
چررنۓ لوم ہوا ے۔ 

ایک ردات 4 

عنرت چ دہ نے ”الا باب والت اج یش ایک رواب تأ‌ لک ےکآ دی 
ہات پدوں کے رانک کیک یکا ک مر ےا ھی ایند نتھالی اس کے وا سمل لوگوں کے ولوں 
عحبت پیدافر اراس م یکو ظا ہرکردبیی گے خر مہ جے بل اداد کیک لیک ہیں ؛ جم 
اورآپ ان کے تی کک دوڑ تے ہیں ۔کیا بھی ا نکوعبا تکرتے ہوئے وھ کے 
لے ھئے ؟ ہیں معلو مبھ یی ںکردجتج-ائی می سکیا عباد تک تے ہیں سم کے رو ڑے 
رکتے ہیں ان کے روزو ںکیکیفیا کیا ہیں؟ ا نکی لاد تک یکیفیا تکیا ہیں ؟ا نکی 
تجات دذک رک یکیفیا تکیا ہیں ؟ ا نکی ران لک عباد تک یکیفیا تکیاہیں؟ پ نو جاتۓے 
بھی یس مین اتارک وتھالی نے ا نکی طرف ولو کا ایا مین رکھا ےک اکٹ نے 
پڑت ہیں ۔حطخرت مو لا نا ا ری صد لٹ صاحب ا ند وگی دامت ہم (رطہ اش اش ریف لائے 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٥‏ لوہ 


تھے آپ نے درکھا ہوک لوک ٹوٹ پور سے تے۔ائل ال دکاہ رجہ بی عالی سے 
ا تبارک وتھالی ق ری طور برلوکوں کے ولوں میس اا نکی محبت ڈا لے ہیں - 

لہ مقبولب ت کا راز 

بخاری ش ری فک ردابیت ےکن یکریم ا نے ارشادفر مایا :جب اللدتھا یی 
سے عحبت فرماتے ہیں تو حطرت جج رتیل الویائاسے مر ماتے ہہ سکم ٹیس اس سے عحب تکرتا 
ہو ںتم بھی اس سے محب تکروہ پگ رعحضرت یل تھی اس سے مب تر نے گگتے ہیں 
پل رحفرت چ کیل ای آسمان دالوں بیس اعلا نکر تے می سک اتارک وتعالی ان ے 
خی کے ہیں اوریل ان سے عحب تکرتا ہوں بحم ان سے معحب تکروہ چنا جآ سمان وا لے 
ان ےحبتکرتے ہیں 1اس کے بعد بضع ه ال کی ازض ب زین میس ا نکیلئے 
اتا یکی رف ےقجو لیت رکودیی جاکی ہے۔ واج سلرس ہہ ۱ب اب اٹل بل) 

و مقبو لیت ایل کی طرف سے ہو ن ےکی علامت ہہ 

ای ل ےکاوں می ککھاہ ےکی سک لیت ال طرف سے ہاور سکی 
مقبولیت اورشہرت لطوراستدرارج اورڈشیل کے ہے؟ ا سکی علام تکیاے؟ گی ا لیے جو 
مع شرلیع تنیں ہوتےء بنا وی با وا وراٹھ وی ضحم کے لوگو ںکوکھی مقبولیت حاصل ہوٹی 
ےت کیا فرقی ہے؟ سشی ریمقبولیت اللدکی طرف سے سے بااستقدرا جع ے؟ تو عاماء نےککھا 
ت ک جن لوکو نکی عق لوان سے تچ لکرعوا م جک یی نی یہ ان ا متائز 
مقبولیت خناضص فاص اب لتق کی اوراہلل صلاج لوگوں کے اندرہوء اوران کے ذر کہ سے پر 
عوا کک بے :اتی کے بیہاں مقبول بہون کی علامت ہے۔ او رجش نکوابتاراء سے 


٥٢ہ0م۷۹۳+۱‎ 6 5٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۵۷۸۲۵۹۳۲۹٣۹۳ .۲۰م‎ ٠٦/ 





عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٦‏ او 


عوام میں مقبولیت ہوہ خوائص ٹن ائل اویلد تو ا نکو جا بھی کی ؛فذ ریہ استدرا 
کچھ جات ےگا ]شی مندادڈرمقب لی کی علام تی ۔پ بہرحال می گنا ہکی وجہ سے دی کے 
اندرسیاہیآلی ے اس کےاشر ات چچرے پگ یآتے ہیں۔ 
پل نکیوں کےفو ان گنا ہوں کےنقتصانات تر الام کی ز ہایب 

ضر ت عبدال جن عباس طیلدفرماتے ہیں : گ کی دجہ سے چچرے برق ء ول 
یں فور روزی می سکشرادگیء بن میں قوت اورلوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی سے 
اگا لو عو ےہ ال ل الد رھ يسز کمن 
می ںکنوری اورلوگوں کے ولوں می نفرت وعداوت ڈال دی جاٹی ہے۔ بہت سےفساقی و 
ار ہیں جخھوں نے جھارا ٹہ پگ ایس :ہم نے ف بھی ا نکود یھ بھیننیش ہے پی ری ان 
کے تلق جھارے ول میں ای کنفر تکا جذ پہ پییداہونا سے سکس نے ڈالا؟ گنانہوں کے 
اثرات ڑٍں اورای گناہ کے نے مس1 دییکادل بھی کرو رہہوتا سے عم بھی اکر راتا ے۔ 

صحا کرام دی جسما وت ان کےتییکااشنی پ 

آپ نے صحاب ہکرام طۂ کے واقعات پڑ ھے ہہوں ےک ہقیص روکس ری یکیافوجوں 
کےسانے جب بیعفرات پچ کیا تیص وکس رک کی فو کے پا سکھانے ہن ےک اص ؟ 
ا نون خوب خو رای یی مو بکھاتے پٹ تےءاورقوت کےسا مان خوب تھے مجہ 
صحاہ را مکاحال بقھاکرا نکوفاتے ہوتے تےءاورکھانے کے لئے ان کے پاس روٹٰ 
موجو یی ا مو جو یہ تھی ھا کے پا جوقو تھی و ون کے پا ھی 
اٹل الل کہم د یھت ہی ںکرا نکی خزا کہ تل ہبوت سے پی ربھی وہ ايل اعمال میں مشغول 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن ےا وپ 





نے ہیں اورا لی ےکا مکر یت ہی نک دوعر۔ ےلوگ جو ان کے سا تح ا نے بین وا نے اور 
لن بچمرنے وانلے یں خودجر تک تے ہی ںکہ اتی سار یقوت ان می لآ یکہاں ے؟ 
لوکو ںکوجب ہوا ےکہ مہا کو را مککاوقت لا نہ جوکھا یا رسے ہیں ؛ پھر برقو تکہاں 
سے آگی؟ وراصل ىہ گی کا اشر ہوتا ہے۔او گناہ کے تیج میں رر جساپی طور گی 
کور ی؟ٴکی ےاورروحا ی بھی طوربرگھ یکر در یی ہے۔ 

انف گناو جوع تکا سب نے میں ہہ 

ایطر یہ سےگنا ہکی وجہ ےآ دئی الد تاٹی اوراس کے روگ پاک چ ےکی لحنت 
کا عقزار با سے بے شا گناہ اپپے ہیں جن براعادیت میں لعل تآلی سے یکریم چا نے 
ارنشادفر مایا :الد تھالی نے نت فر مکی رشوت لے وانے اوررشوت دی وا نے اورورمیاان 
,2 2 م0 کے 
والے پراورا کا صاب وناب نے وانے پرءاس میں جو دوفو ںگواہ نے ہیں النٰ کے 
اوپہ۔شراب ےنآ ےکا ارک وتعالی کی لعنت شراب کے ساسلہ میں یں 
آدمیوں پوت ہے(ا) پٹ وانے پر (۳) پلانے وانے پر(٣)‏ نمچوڑنے وانے پر(م) 
ڑوانے وانے پر(۵)خ ‏ نے والے پر )٦(‏ ییے وائے پر (ے)جس کے لے 
خر بداجاراہے(۸)لانے وانے پر(۹) جس کے ے لابا جار پاہے(+۱) ا سکی تق تکو 
استعا لک نے وانے پہ۔ا یی ےئ گناہ یی ۔ ای۱۵۰ .باب کشر مب 

ہہارے حضرت مت یکو سن صاحب ران رق :کا ایک رسالہ کے اساب لعنت “ 
نس می ای ےگمناہو ںکوئع ک امیا ےک رج نگمنا ہوں کے ارہغاب کے نے می سآ دی بر اللہ 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸ لوہ 


گیلعنت کی ےآ دگی ال دکی رحمت سے دورہوچا تا ے اوران کا 20-7 
انگنا ہو ںکی وج سے زین یس سے برکتی یتم ہوجاتی ہیںہ پالی یس سے برکم تم ہوجانی 
ہے ا اورخو راک میں سے برکمت تح ہوجاکی ہےء ہرز سے برکمتہم ہوجالی سے۔ 

پل یہو ں کا یک دان یچورکی تھی سے برابر پچ 

امام اتی نکیل :ڈیہ نے من کے ان رکا ہے اک ان 
انے کے اندرکہہو لککا یک دانرتھاء جواس لے رکھایاتھاکہ یذ مان مرکا سے ء نی سے 
زاین لات و دا محچورکی اک گئی کے باب تتھا۔ و یےے نیکم ریم چڈل کے ارشمادات 
کاری لم اور دوسرکی تپ حریث میں موجد ہی ںک ہآ خ ری زمانے میں جب 
ضر یوتف لین کےا ری اشن لو ایا نین ساب 
لہج یکادود دورہ ہوگاءکوئ یکاخ بای نیش رگا ہیلہا یمان اور اب ایا نکی برکتیں 
وی ںکی فذ صرف ایک انار ایک بڑیی جماعت کے مل ےکاٹی ہوجات ےگا اور اس ایک انار 
کے کے یس ایک بڑیی جاعت سای حاص لکمر ےکا ءا تقا ڑا انار ہوگاء کیو کی ہرکت 
ہی ٤‏ یں کی برکت کے نے مس رپ میں برکت ہوگی ۔(جی م۲۰۲/۷۔ باب ذکرالدچال ) 

لا ری رد ز بین یس بے برکقی صرف ا ی کفکنا ہکا اش سے پچ 

رآئن اک می سے :ظهوَالْقَسساذفی الْرْوَالَخرِيِمَامَسَبَث انی النَاسِ 
لِيْدِیْقَهمبَعَض الَذِی عَمِلُوْالَلهْم يَرَّجِعُوْنَ. ٠‏ اورحنرروں می لوگو ںکی 
بدا تما لیو ںکی وجہ سے فسا ئن لگیا کال تھا لی ان کےکچنض اعما یکا مرہ ہکھاۓ شا بد 
کن ان انی ا تن ای ا ح فآ وت تر نان ات یز 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۴۹ لوہ 





رو المعالی می صاحب روں العانیٰ نے شا ککاقو لف لکیاے :ال ارک دای 
نے حضر تآ د مامتا علسا مو جب دنا کے اندرکھیچاتو رو ز مین پرکوگی خط لکھڑا) تر 
یں تھاء پورگ ز ین سیر 0ھ 83883ھ008+)م)وھ یں تھا تام درخ ت کچل 
والے ت اورسمن درو ںک پا لی ببٹھا تمااودھی شی رن گا کو پجاڑ یس ما اوربھیٹر بے نے 
ری پدیھی نی سکیا تھاء جب قائیل نے اپے بھائی ای لک کیاء نز شین مج ایک 
بھونچال سا آبااوداس کے تج مس سحندرو ںک پا یٰ گھارا اورڑوا ہوگیا اور درشل پ 
کان ےآ گے اورج بر یں دواٹھال نکی اس کے بحعدہی شی رن گا پراوربھیٹر بے 
نے برک پتم اک نا رو عکیا۔ ہشن یجھی بے برکتیاں ہیں : ووسب ای لے ہومیں۔ 
(روں‌العا لی )٥٣/٢٢‏ 
ِمْسْترِیٔخ اؤْمْسْعَرَاحٌ مَنة 
حد بث پاک می لآ تا ےک ہب یریم چا نے ایک جناےکوجاتے ہو ئے دبیکھا 
ف ما یا: لا غضفرنع اذ ممسحراخ زنة پپ ال خودراحت پانے والا ہے مڑقی اگ رای تھال یکا تیک 
ود ود ا فان رت ودنا نکی الیک ناک ات از مات 
جار پا یادوسرے لوک ءالٹرکی استیاں +ادلد توق ء چھ چا ءانساان ‏ درخت او رسب 
نز اس کے جانے سے راحت پار کی ہیں ارد وگنگ رتھاءکیو ںکہاس کےمنا ہو کی 
تحوس کی وجہ سے دنیاشیل مصا بآر سے تھے لو یاا مس ک گنا دک ینحوس تکی وج ےسب 





نر کرت ہت س ران ب1 ر سے ہیں او رگ ۵ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٢۰‏ - 





کے نمی سآ دئی ارڈ تال کی رحمت سے دور ہو جانا ے اورسات بی سساتقھ اس کے ا ند گناہ 
گیا وج سے ای کب ری اید یی بچماجالی ے۔ 

ناہگی وج سے مالڑ یکا ایل وق 

چنا نی حضرت تھا وی درد رقہۂ نے الیک فقص لھا ےکم انی ک7 دی یکا اخقال ور ہا 
تمااوراسں وت لوک ا سکیل بھ یلین کرر ت ےہر ود گا نا گار ہاتھااو کہ ر باتھاکہ 
سارک زندگی گنا ہوں می ںگف ری :ا بآ خری وقت می سککمہ پڑ دک رکیاہوگا؟ ج گناہ سے 
ھے سی وجہےا ایا ىڑی بای کراب یھی ا سکو ےکا رمعلوم بہوتا ےعا لالہ 
خر وقت مم سچھ 7 دی جج دل سےکلمہ پڑھ نے تو او تھالی کے بیہاں قیول ہوتا ہے 
کن نانوی ات ای وھ نے۔ 

گنا ہگی وج سے برے نا ت کا ائد اش چنر ھک 

اور ج بآدٹ یکشزت سےگنا +کرتا فو و وگناہ اس کے او بر السا بچھاجا تا ےکلہ 
آخری عالتکک یہکیفیت بائی رق ہے۔ ناخ ایک مرح رت موم ناج رگ رصاحب 
مت اہم ہاش ک یانق رم شی سن اک ای کآآ دی تانے پچ ارتا تھا اس ز مانے می سکئی طرحع کے 
تا ےآ تے تھے ٣و‏ ہآ 1بی“ جن جابان جن جاپان اوسر بنا تھاء ات ربیل مو تکا وقت 
آ یا لوک اس سکو رخ نکرد سے ہیں اودد ہکہدد ا ہے جن جاپانء جن جایان “ 

بد ماپ 

رت ش رق نےلگھھا ےک ای کآ دئ کی مو تکا وفت ھا لوک ا سکوہ 
تلق نکر ہے تے اورد ہکبر ہاتھا :ایک پیالشرا ب کا بھی پیا ء جھبھی پاب بھی پی بے 
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عریث کے اصلائی مضاشن 0 وہ 





بھی پلا۔زندگ یب رشراب پتبار اق کچ یکیفی تآ خریی وقت می بھی باتی رہی۔ 
(ضرض> 
حظرت تھا سی وم قرہ نے قی یککھا 0 2 7ب ۰ء 
اوراس میں الا مخشغول رہتا تھا( جار تکوٹی بری چ یں نی ان رہ ےئا نک 
ذر بی جھے؟آدٹی اس میں مشغول ہوک اوہ تالی سے نال نہ ہو جا ۓ )ک تام فرائل و 
داجبات سے بے ترتھا۔اب وو موت کے وفقن کر ہا ہے نوہ فلا ںآ دی معاملہ کے 
اخقبار سے بڑاا چا ے٤‏ یکپ اڑا ا ھا ے لوک اس سکو نمی نکر سے ہیں اوردد یہ او لے 


چارہاے۔ 


چقاض٭ 

ای گآ دی ناپ نول می لک یکرت تھاء لو کلمہ پڑھار سے ہیں یکن و وکنا ے: 
تراز وکا کا نا ز پان پآ تا ہے؛ بو ل کی دیتا۔اورا کی وجہ ےکلہ پڑھنا جا بنا سے تب 
بھی بڑھ انیس جا نا گنا وکی وجہ ےتآ دٹ یک یں بڑتھ پاتا۔ 

تو دورنبو تکا تع رس اگ واق پا 

احاديیث ٹیل دو نو تکا قصہ مو جود ہے۔ ایک صا کی والمدہ انی ے نارائش 
تھی جب انا لکا وق تآ یالو ککلمہ پڑھھار سے ہی ںان زبان پلک نیش چڑ ور پاے. 
جات ہو ۓےبھی زبان سے لکل یں ر ہا تھا۔ لوگ ن یمکربم چا کی خدمت میس گے اور 
عون کیا :یا رسول امڈرا یصورتت حال سے حضور بلق ن تین کی فو معلوم ہواکہ ا نکی 
واللدہنارائش یں ہآ پ نے اا نکی دالد ہکوبلوایا ا ورفرمایا :ان سے راصی بہوجا ءا نکومعاف 
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عريیث کے اصلائی مضاشن رك وہ 


کھردو۔ اس ث کہا: یل تو ما کی ںکرکی جحفور انا نے پر مایا :آگ جلاک جب آگ 
تیر ہوئی نذ اس نے پو چھا: آ ککیوں جلائی حجاری ہے ؟کھا:ا نکواس یس ڈالنا ہے۔ 
کیو ںکیچن مک یگ کے متقا لے می نو گی ہے۔ا نکی دالدہ نے جب پیصورت عال 
یھی ت ذکہازنھیں نے موا فکردیا۔ اس !ا کا یکنا تھااورادھرذ بن بابک د مہ جاری 
ہوکیا۔ گنا ہک ی نویس بے شحار ہیں اندازے سے باہ ہیں یجن ی7 دٹی اگمراس ںکوشھا کر نا جا 
ےو نئان ے۔ 

پا صفیردکی دکیشیم ‏ 

ا بگنا ہول کے اندرگھی علماء ن ےی مکی ہے۔و ےپ نے سنا ہوگا مخ ناد اور 
کب گناہ ءبچھونا گناہ اور مڑ نا٥‏ ۔کیبر گناہ سکتتے ہیں ا نکی تعداد کے سلسلے می ںبھ یسکتابوں 
فیلات موجود ہیں سی نے رت عبدااڈد بن خعبال لہ سے لپ بچھا نو انہوں نے جواب 
د کرای تھا یکی ہرنا خر مال کیب ر گناہ سے کول یکنا جو ٹا یں ۔ (سارف اقرآن:۸۶۸ء) 

کوک یکنا وچ وٹانیں بی 

ای ل گنا ہو ںکی جنیر اورک رنیم ے :نو وا دی ےکبھی پاگہیں؟ ب یمن گی 
ات وعلاء کے درمیان اتا ف کا سے نف رات و اس طرف گے ہی ںکہ جک بج یگزاہ 
ہیں دوس بکی رو یکبیرہ ہیں ؛کوٹی مم یں 

لان حضرا کی دییل ‏ 

مخ شافجیہ یش سے ایک بہت بڑے عالم اویل القرر نرک ابداض 
اف رای ہیں ا نکا ملک اس سلسلہ یس بی ےکس بگنا کیب رہ ہیں ؛کوکی صنجردکڑیں_ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن سا او 


اورقاضی ع اض )کی ےگنن شفقینکابھی ریقو لق لکیاہے ان حقرات نے ولیل یی 
کی سے اور ول انی مہ یر واقع بڑی وزلی اورم“حقول ےک جوبھی محصیت او رگناہ 
بونا ہے؛ دہ لیلد تپارک وتعال یکی شا نکنقمت وکبر کی کے متا لے می گنا ھی اور ال سکی 
نافرماٹی ہے۔ الا الظ تھا یکی ذا تکودیھو۔ ےکوئی اس کے مقا بے میس ؟ اگ رآر حکوئی 
بت بڑابادشا ہآ جاۓ مل ککا صدرج مود یہ بیہا ںآ جا او رکوگی آ دٹی اس کے سا نے 
آنڈکال دےءنذسماریی دنا کیا ک ےکی ؟ بہت بک یگمتتاشیکمردیی۔ و اتارک وتماٹ یکی 
حلمت اوراوٹتعاٹ یکا جلالی اور ا سک یکر یا کی اور ا کی ڑا یکا اندانز دکون لگا سلکتا ے؟ 
نر الیل تھا یک شان می ںکوٹی ذدای با تکھی ناف رما نی ک یکر ےگا نود ہت بڑک یلا ۓے 
گی۔اس لکول ینا وکھوٹاڑیں ےء تق ےشھ گناہ میں :و ءکیبرہ ہیں ۔ 

ٹا ایک ین کاعمانجاب ہہ 

ایک مر یرنے اپنے شن سے پو چھا:یہ بگا تی شی نام مکود ما ؛ یرہ ہے یا 
کیرہ؟ ان جرگ نے جواب دیا: چھائی دیھ و اکوئی آد یآ کی چنگارعکومچھوٹ یب ےکر 
اپ نکپٹروں کےئس می نیس رکتاء چنگا ری چنگاری ہے ء بی ہو بھی ءکچموٹی ہو بھی 
بی گا رمی جس ططر عگھرجلان ےکا کا مکرثی ہے ؛چھوٹ بھی دج یکرت ہےہآ پکپڑروں 
کےکیس میں بڑی یلگا ری رکھو کے ؛ذ دوجھی ا سکوجلا در ےکی ء او کچھوٹی سی رکھو کے ؛ وہ 
بھی آگ لگانے کے سن ےکاٹی سے ای طر من ہچھ یآ دبی کےخرمسن ایمان میس یڑ 
ایمان کےکھلبان میس اورا یمان کے مکان مم سآگ لگا نے ولا ے ء لا اب پچموثی نگ ری 
اور پڑکی نگ رکید بنا؛ یکو کی دالشمند کی باتئیں ہے۔ 
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عریث کے اصلائی مضاشن ۴۳ وہ 


طلڈ امام نزا ی رقۃ اشعلیہ کا یصلہ یہ 

مین اس کے پاوجودجوحفرات شقن ہیں انہوں نےکھھا ےک ہگمنا ود وحم کے ہیں 
صصخیرداو رکب رہ۔ چنا امام غزالی :می نے“ امیا ءامعلوم می سککھا ےکہاحاد بیث اورق رآن 
کے یشیش نظ جمہو لا مکا ملک بی ےک گناہ می ںیم ہے۔ مہ بات ابی ہہ درست سے 
کال تھاٹی کے جلال اورا کی لمت اور ا سک یک ربائی کے سا سے ہ رکنا ہکیرہ ےلان 
0+ تب200 
متالے یس سھوئے ہوتے ہیں او نف گناہ ہڑے ہہو تے ہیں اس لی مک یکئی ے 
تچھو ٹ گناہ اور یڑ ےگنا دج نکوصفائراورکپائرکہاجانا ہے۔ چنا رق رن پک بی بھی سے 
ظا تو اکََاَِمَاننق>َوَ عن لکمْرعَكُم سام (انا..آ بت ا۳۔ رہہ )4ک پڑے بڑ گناہ 
جن ےت مک ک ایا سے اگرقم ان سے ین کاا ہما مکرو گے فو تہارے ووسر ےگثاہ 
جو نے ہوں گے؟ا نکوم معا فکمرد یں گے۔احاد بی می لپچ یآ تا ے :تلم بَعْش 
الْسکبابر :موس لم۸۷ )4ک ج بتک بڑ گنا ہو ںکا ا راب شک ےا کون گناہ 
متاف ہوجاتے میں ۔ ای لئ وقسوکی وجہ ےگناہ متاف ہو جاتے ہیں نما زکی وج گناہ 





متاف ہو جاتے ہیں ءرمضمان کے روزو ںکی وجہ سےمناہ معاف ہو جاتے ہیںء اور ای 
طر کے سے ٹل لک رمسچھ یں نما زکیلئ جال ےکی وج گناہ معاف ہوجات ہیں مرف کاروزہ 
رکھان گناہ معاف ہوجاتے ہیں٤‏ عاشوراء کا روزہ رکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ء رج ا 
وج گناہ معاف ہو جات می عم رہکی وجہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ءآپ نے بپڑھا ہو 
کہ بہت سادیی عپاوٹ ال ہی ںکران یل برق دم برای کگناہ معاف ہوا ہے اورایک تی 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن لا لوہ 


تی سے اور ایک درجر بلنعد ہوتا سے وہہ ج بھی معائی وال ےگمناہ ہیں ہے سب صفائ اور 
چھو یھو گناہ میں ء یڑ ےکی ۔ 

فیک ظا ہ ری مال سے مو نکی وضاحت ب٭ 

مال سے ہو ں یکن ےکی پکاکوکی نماد ہنوکراور ازم ےہ اس سٹیوٹ بچھوٹی 
ا تیں لع یک ہوجانی ہیں مین بڑی فلطیا بھی نی سکرتااس صورت مان توٹیٰ 
فلطبوںپرآپ ا سکی پڑ ھی ںکر میں گےہ بیوں سو جیٹس گےک۔ اسیک انسان سے ذرا لہ 
ماشہ ہو جانا ہے متھوڑ کی میتی ہوجاتی ہےءبیو کک بچھورمیں کے نین گر وہ وی 
ٹیس بلب بی ڑئی خلطیا ںبھ یکرتا ےن پچکرآپ بڑی رگج کپلکر یں کے او ریو ٹی بھی 
کے ا ا نی ا 

اما کو وکی ر ال یکا کلام ع تریح ”تو کی یقت 

ببرعال ا گناہوں کےسلسلہ بیس امام و وکیا :ا ددع نے ارشا مایا اقال العلماء 
العوبةواجبةمن کل ذنب پچ رکناہ تاذ بک ناداجب ہے او سے کے ہیںا؟ تب یگ را 
زبا نکالفظ سے ستاب- وب پوبے ا ںکا کت سے رج ںکرنااورلواء نو کا مطلب 
ےک یہ بندہ ا ب کک الد تارک وتعا کی ناف ما کی بیس بجتاا تھا اس ناف ما یکو پچھوڑکروہ 
فرمانبردار یکی رف لوٹ در ہاےء اس لئ فو برکوف بہککتے ہیں اور جع بی جانۓ وا لے 
ہیں ا نومعلوم ےک نو ہہ کے ساتھ جب لفظ ای آ تا ہے جاب الی فا س کا مطلب 
یہ ہوتا ےکہ بندہ ال تھا یکی رف رجو ہواء اس نے نے کی ۔ ادرف پک لفظ ال تھالیٰ کے 
ل بھی بوڈا جانا ےگمرا سک اتال لذن ”یل کےسا تح ہوتا سے تاب ای دعلی مو اس کا 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضمامن ك۷ لوہ 


مطاب بی ہوتا ےک اتا لی اس پرھبرباان ہوا۔اس ل ےکہ ند بے برکرتا ہے اور اپینے 
گنا ہوں پر تنا نا ےو الد تال ی ن بھی اس کےگمنا ہو کی وجہ سے ا بکتک ا لکوا تی 
ربحمت حرو مکرد یا قھاء اب دوبارو رجح تکا سمل ش رو کرد بتا ہے ال تھا یپ رحمت 
لن ےکم راس کی طرف لوشا ےء ای لئ وہا ںبھی لف فو اتا لکیامگ اکا تھی ھہربان 
ہوا ایل تھاٹی نے ال ںکوقذ کی نو دی اوراں یذ کوتجول ف مایا فان الله مسوالصرٌابْ 
ارز حیع بی ولغ الد تھا ی کے لے استعا لکیاگیا مج ارڈ دای نو جو لکر نے والا اور 
ٹر پان ےپ بہرعال فو رکا مطلب ے رہوں مکنا راہ رگناہ ےل ہ,واجب ے۔ 

نا ءکی د میں 

اب علام ڈو وی ت: ڈایفرمات ہی کین سگفاہ سےاذ کی اری سے دودوم کے 
ہیں ۔ ایک نو الل تی کے تقو کی ادا گی می چم نےکوتا ہیک کے ال تال کی ناف ما یکی 
ہے لین اس می کسی بن ےکا نیس مارا۔ لی نے راب پیل شراب یمن یرہ 
یی 0) 
نے الد تھال یکا انی کعھ نو ااور بڑ گنا ہکیا۔ اب اگ را گناہ سے نے برکرتا ےج سکاعلق 
ارتا ی کن سے اذ ا سکوقین نزو ںکااجتما مکنا پڑڈ ےگا ؛ جب ا سکی فوبز فو بر 
ہلا ۓےگی اوران تنوں میس سےایک با تگھی اگرنجیس ہہوکی ذو و پننیل 

لت شرباول پچ 

او ل کہ برعلا م ند وکیرم: ڈنف رماتے ئیں فان یقلع عن المعصیۃ بی ووسب سے 
پہلاکام نی یکر ےک ہج گناہ سے لے کرد پاے اس سے بازآجائے اورائ ںکوگچھوڑرے_ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ےا وپ 





گناہ میں شغول سے اور کک ےکہ یں نے فو ہکی و ا سکیا مثالل حضرت موڑ نا یم از 
صاحب +دتہ6اہ د نے ہی سک ینف لوگو ںکی عادت ہوثی ےک یجورو ںکود یت چاتے کے نت 
ارک ہیں“ بلق بلب دیھوابے پردہ جارہی ہے ۔ایک ذخودد یھت جار ہے ہیں ءال 
کا نام بیس ء ری ز بای نو ہو ی .نو نے بی ےک رجح گناہ می سآ دی بنا سے پپیلے ا گناہ 
سے باہر لے خلا ای کآد کسی خجاست کےگصڑ تھے میس بڑا ہوا ےء اب اگ وہ ای 
جاست سے اپ ےآ پکو پا ککرنا چا بتاے؛فذ یگ ھے می دوک پا کیل ہوگا سارگی 
دنا کےسندرآپ اس پر بپہاڈالو؛ج بھی پا ک کی ہوگاءاس ‏ ےک دو میاست کے 
انددپڑاہواےء ا ںکوائیں گ ےک پہلاکامفے برک :کہ باہرنکل تیر ےکپٹرے وخی رہ بعد ش 
پعوٗیس گےہ پپیل ہن2 با ہلل ۔اىی ط رق سےگناہ کےکڑ ھھ میس ڑا ہوا سے جج بک ککہ 
ا ںگمنادے با ہنیس ےگا ؛ج بتک نو رقیو لیس ہوگی۔ و یف کت ےبھی ہی ں لو کو 
تقو گناہ اورارڈدتھاٹ یکی ناف ماٹی یھو ڑکرفرمانبردارر یکی طرف لوئے ؛حب می تو تو تو بے 
ہلا ۓگی ۔اسی لئ فیس سب سے پل اکا میی ےکن گناہ سے کرد ا ے اس 
گنادے پاہرآوے۔معلوم ہواکہاا سکناہبہ ہاقی رت ہوئے ؛ نوز فو“ یں ہوگی اس 
صصورت میں استنغفارکر ےکا جب بھی ہے فا دہ ہوگا۔ 
ہھا ری نو بی فو ہیا یہ 
ایک بز رک کا مقولرے اِضفقاز اتیج ال بشیففا یر بچہجارااستغفارنی 
بہت زیادہ استغففارکاتاحع سے مشنی جعارے استنخفا ری بھی استتففا رکی حقیقت پلک یں 
جالی ءاش کے لن بھی استغفارکی ضرورت ےء اسےے بی ہا رکف بھی فو کی اج ے۔ 
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حریث کے اصلائی مضاشن ۸ وہ 





قزمزاہ یں باقی رج ہو وب قب “فی سکہلا ۓےگی۔اہندانذ ہم تن زی ضروری 
ہی اگکرد و توق اللد کیل سے ہے۔ایک فو ےک ہگناد سے باہ رود ے میق اک رشراب سے 
دو برکرد پا ا پیک شراب بنا تھوڑدے۔ 

دوسرے جن نم لی فلا یا بکک جوکیااس برا ںکوندامت اور پچتتاواہو 
رام کیا ہے؟ تاقالم اقلب پچ ول شس درداو ریف ہو اکمہ ہا ایس تن ےک ارڈ الا 
سک نا فرما نی یگ سکونا را کیا؟ ظاہر ےکا ایا نکونو اللتتارک وتعا لی کے 
سا تحوحبت ہے۔دنیائیں ۹م د ھت ہی ںک ارک یآ دی میسو کر ےک می رالحبوب بج سے 
اراش ے؛نذ ا ںکوچی٠‏ یی سآ جاء دہ بے جن ہہو جانا ے اورحبو بکی ناراصھی کےضضور 
سے ا سکی نیف عرام ہو جاٹی ےا ںکوکھانا ابچھا نی سککتاء دسترخوان بکھا یا ےہ ب یا 
اورزردوااں کےسا نے ےمان اس کے پاتھ نیس یل ر سے یں بھبو بکی نارائصی کے 
تصورے بھوک م ری ہے نہ بوگی 20: ہیں ء نہ او رھ ۔کوئی ابی کیں 
گت ۔واقہبچی ہے کیو ںکیعبت چزجی ای ہے۔ 


حضرت موڑا نایم اخ صاحب مت ,ہم جب ڈ ای لتشریف لا تھے و خود 
یں سے سنا حدرسہ کے دفتز میس ایک مری جک ھی نچنداسا جذہ سے رما یاکہ فالی بدالوٹی 
ایک شا ع تھا ءا نی کی ےا کو بڑ کی محب ت گیا ء اب بیو نارا تم ہموکی وہ ایک 





نے فک ڈدپتےدشٹھی ہف کانحات _ جب مزا باریھ برہم نظ رآیا جھے 
کہدوست کے ماج میس ذرابرتھی دجشھی بفذصرف ابی یٹنیس بر سار یکا کیا تک نج 
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عد یٹ کے اصلائی مضاٹجن ۷۹ او 





ڈوتقی ہوئی معلوم ہوئی ۔ ایک ا نیف شک با تکہتا با تپھ نی ء ووفذ پر یککا کا تکوا بی 
گا وں کے سا نے ڈوہق در ہا سے محبو بکی زا راگ یکا جب کس یکوخیا لک ا سے ؛نو 
اںکوچنیں1_ : 

پل موب العا لین کی گی اورسھا کی شا ذداعیت با 

صح کرام یکو یک ریم چلال کے ساتھ جوعحب تی ا سک وجہ سے ججہاں ان کے 
ول می بی خیا لآ اک ححضور نارائش ہیں نوا نکی ےک یکا جیب عالم ہونا۔آپ فضائي 
احمال ٹل بات عابہ پڑ ھت اور سن ہیں ایک مرحبہ ن یکر چا ہیں تخریف لے 
جارسے تھے ہکرت ہو ے دیکھاکہ ایک قب نما مکان ےن آپ چان نے گے بچھا: یک کا 
ہے؟ بتا اگ اک فلال سھا یکا ہے؟آ پآ کے بل گئے (د و سحالی اس وفت سات ہیں تھے ) 
دوسرے یفنم برو تضوراکرم چک یکجاس یں حا صضرہوۓ ٢٦‏ کان ھوں نے سسلا مکیا تو 
مور چان راغ چیہ لیا لا مکاجوا بی دیا۔اب دوسوج ر سے ہی ںکمعلو مکی ںکیا 
بات ہو گی ؟ پر ینان ہی ںک تقو رآ خر بجھ سےکیوں نارائش ہیں ؟لوگوں سے و بچھا:آح 
می ںتضوراکرم پل کے پچ رہ او رکوبجھ سے نفائسؤ ںکرر پاہوں ؛کیابات ہے؟کوٹی بات 
میرےۓ تلق ہوئی ے؟ لوگوں ۵ئ سے فلاں روزتضورشریف لے 
جار سے تاور پکاگنزرہوا نو دہاں الیک قب ہما مکان دبیکھاءاس وق تضور چا نے کو سچھا 
تق ھاکہ یل لکاے؟ ہ ‏ لوکوں نے لا یا تھا ہآ پ کا ہے۔ ٹس !ینا تھاکرسد ھھے گے اور 
وکا ما ئآ راف کک ای نے کے اک اس ۷ دس ات اتد 
ھم ییے ہوتے نو احسان جنا دی ےکرححضرت ا پک ناراضصگ یکا پت چلاٹ یھی وہ مکا ن نتم 
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عدیث کے اصلائی مضاجن سا وپ 





کک ےآ یا ہوں ۔ سح کرام لہ کے انی ددع کے سن اد بکا برای کنھوضرے۔ 

بت چ ےوآ وا بعحبت خودکھا در ےکی پچ 

غزوٗ بد کے مو پر جب قید یو ںکوپلک لا اگ نون قی یوں می شس تضور چو کے 
ایک پچیا حضرت سیدنا عپااس نیدچھی تھے جن صھالپی کے پااس اا نکورکھ امیا ھا انہوں نے 
ا نکی ری ذداسخت بادگینھی جن سکی وج سے ا نکو جب نیف ہوک ی نودردکی وج ے 
ٹیسیں اھ یی اور 1 وک یآ وانی ین یکر چا نت عکوف مایا :با ک یآ ہو ںکی وج 
سے برا تکونینزی ںآ کی ر١‏ اب ید ہیں کے علق مشوردہوااورمشورہ کے خرمیں ہہ 
ھے ہہوا نان سے فع یہ نےکرال نکوگچوڑ د با جاۓ ۔ جب م با تآکی تو حا کرام چٹ 
نے عن سکیا :یارسول الڈداجمارے بھا لن ےکوآ پ مفتمچھوڑ دچئے ‏ ہمارے چھا تج و لک 
اشاروحخرت عپا سکی طرف تھا۔حضرتعباس ان کے بھا ٹیس تے اصسل نو ان کے 
بھاۓۓج ہو تے تھے حظضرت عباس کے وال رعہدالمطلب ؛ چوتضور پا کے دادا ہو تے ہیں۔ 
جن سکیتضحبیل یں ےک عبدالمطلب پاشم کے صاجزادے سے اور اش تضور چا کے 
جات کک لن کا دنز کیا زی فرش مت ےت ات رت تھے یا 
یکرت تھے مات شظامم چا ہے ددم ان ان ود در مور آ تا ھا ان لوگو نکیا 
قام رر ا ا ون نے ےن ان ا نا مکل کی این 
اوصاف نب یر لی اورخواصورل کی وج سے بڑئی ش ہوزگی ۔خرت پاشم نے ا نکو پپغام 
با اس کے واللد نے جب پخام دیگھا ق قیو لک رلیا اور یو ناک یم اپنی لٹ یکوکیکییں 
یں کے شادبی کے بحدساری ذزن گی آپ جا یں نے بیہاں د ہیں ءوہآپ کے ساتج مہ 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضمامن ٢‏ لوہ 





ٹیس1 ۓگ ء اس شرط کے ساتھانہوں نے تکا حکرلیاءلبذدا شا مت جاتے ہو تے 
حضرت ہاشم مد یدٹہرتے تےء یں سےعبدالمطلب پیا ہو تۓے ۔عمبدالمطلب کا اصل نام 
تھا ء شی جج اس لس ےکہجب دہ دا ہد میں قذان کےسرکے بٹھ بای سفیر تھے ءسفیدر 
الا ںکوع لی یس شیب کے ہی ںو ا نکا نام خی ہتھاء جب ہاش مکاانققال ہونے لگ ان ہوں نے 
اپے بھائی مطلب(مطلب کے علادوان کے دو ھا اور تھ ول بی نع بدمناف ٹس 
ہی نعبدخناف )سے لو ںکہا اکرمی رای روہال ےہ یھ بڑا ہو تمہارےگھر یر لےآناء چناغچ 
اشھم کےصاججزادےشیبہ ج بکھوڑے بڑے اورسیانے ہو ے  ٦/۵‏ سا لکی عررہ وی تو 
مطلب اپنے بعائ یکی وعییت کے مطا بی گے اورا نکواپنے ساتھ ٹیہ وٹھاک رہ لے 
آے۔اس زمانے می لکول یآ دٹی جب سفرپبیگیاہوا ہو ءاوراپنے سات کی سچھوٹاچہ لے 
ےو لوک بیو ں کھت ےک خلا خ یدرک لایا سے ءاہذامطلب جب وہاں سے ئے لو 
اپنے جیکیے ٦/۵‏ سمال کے کوٹ اکم لا تۓے تھے ء لوک یں چھےکہ فلام نےکر تۓ ہیں 
اس بدا لمطلب ؟عہدالمطلب ( مطل بکا لام )پکارا۔ لہا ا نکا نا عھہدالمطلب گیا 

یئل می ںتضور و کے داداع بدا مطل بکی والدہ مد بین منور ہیں اس لئے 
اصارنے پو لکہاکہ یران کے بھا ٹج ہیں حا لامک رت عپاس نے عبرالمطلب کے بی 
تھے حضرت عباس یل دکی والمدہ عد بین کن ل ھی اس کے پاوجودافصدار نے حور اٹاک 
خوشنوری حاص لک نے کے لئے یں عمش کیا با رعول الڈداہمارے پھا ےکوآپ مفت 
بچھوڑ دجاس موئحع برحخرت مول ناادرٹیس صاحب کا زدعحلوق ‏ ےککھا ےکہ اصل 
تذاصار چا جے تےکہآپ کے پت ےاکومفت جچھوڑد با جاۓ مان و ںی کہا ہآ پ اپیے 
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عدریث کے اصلائی مضاشن ۲۳ وہ 





پےاکومفتیموڑ د تیچ ء ینا تسان ہونا۔ یبا نکا ال درج کان ادب ت اک رانہوں نے ىہ 
یی سکہابللہ و ںکہا:یارسول اللداہمارے بجھا ن جےکومفت کچھوڑد ہے ۔گوہا اس درخواست 
کے جواب می ںتضور بے واگرذد یہ صول نبھ یکرمیں ؛نذاحما نتضور ا ہیں ہوگاء بل ہم 
بر ہوگا۔ خی راضور جائانے ا نکی درخواس تکوقیو لکیی ںکیااورفرمایا :نیس بلہ ان سے ان 
کافد بیلیاجا ےگاءاوردوسرے رشنددارو لکا بھی فد یی وضصو لکیا جا ۓگا_ 

یہاں یس بیکرت کرد پات اک حا کرام ینا یس ادب ایی درج کا تھا ۔ ذو صلی 
جنہوں نے انا قگکرادہاتھا اک رع کچھ یکیو سکیاکہ یارسول ادشدرایش نے قبرکراد یا سےء یھ 
ولوں کے بحدخو دن یکریم چا دہاں ےکن رے لے بچھا: بیہاں ایک قبردبیکھا تھا دو کیا ہوا؟ 
اب سا پر نے عو سکیا:یارسول ادا بعدییش ووقبروانے ج بآ پکییاس میں حاض ہو ۓ 
اورپ نے انع کے سلا مکاجوا بی دبا فور جک راس سکوڈ ھادیا۔ میس می لا نا چابتاتھا 
کہ دیھوا صا کرام نٹ کون یکریم چلال کے ساتھ ماس مب تہج ءاس لے ذراسی بے ری 
ان کے ول پرسابپ بن جا یھی اوردد بے ین ہوجاتے تے۔ 

صصق است و ہرار بدکمالی یا 

حطرت ععبداود بین مسحود ید ان لوگوں میں سے ہیں جخھوں نے عو شک ی بھی 
نر تک اورھ ینہک یگھی۔ جب ععشہ سے مین آر سے خےلتن کہ سےعوشہسیئے تھے پچھر 
عشہ سے ار تکر کے ھ بی دآئے۔ جب ھ ینہ 6ہو کے اس وفقت نب یکریم پا قنماز میس 
فی کن تن یز ےن سے ےم فازان 
اگ رکوئی ا یکوسلا مکرتا و سلامکاجواب دی کی تن مورک ات ھت 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲۳۴ او 





رن ےکیبھی اجاز تھی +سلا مک جواب د بنا بھی جائزتھا۔ اب دو اہی خیال بیں تےکہ 
دہشم بائی سے جب عبش سے تلذ مین اس وفقت ہو گے کن یک ریم چا نکی نماز نیت 
بنڑی ہوک ی نی اورپ نما زمیں شخول تھے انہوں نک رسلا مکیا و تضمور نے سسلا کا 
جوا بکیں دیا۔روایول یل ےحضرتعبدرالاندبنمسحود لیف ماتے ہیں : میرے سا نے 
نے میری زندگی کےا گے پیلد سارے و نآ گی ےک ہضور بلاق نے جوا ب یں دیا رن جو سے 
6 
سارے وا ات سا ت ۓآ گ ےک کی بات تضور چلکوناپہندآکیء یہا ںم کک حضور نے 
علام پیراءاس کے بحدسحاہہ سے فر مایا :دیکھو!ادلد تی انام بد لے رج ہیں پل 
ماز یل سلا مکاجواب دینے کے اجاز تنگ ءا بنماز ٹل سلا مکاجواب دی ےکی اجازت 
یس ری ءاس لے میس ن ےترہارےسلا مک جوا ب نیس دیا ححقر تعبد ا جن مس حود تی 
فرماتے ہیں :جب بے اضمیدنان ہوا۔ رحب تکیا بات ہے۔ 

ڈ(مو نو نکی عبت ق رآ نکی ز بای با 

فو یقت بر ےکس کے ساتح عبت ہولی سے :اور جب محت اور عاش قکومعلوم 
ہوجا تا ےکہمیرا وب ہجھھ سے ناراضل ے ؛فذ ا سکس یکل چ نکی سآ جاء اب ال ایا نکو 
قاللتماٹی کےساتھ بڑی شد برحبت ہو سے انی اما ف الله تب246 
ایماان وا نے ہیں ا نعکوا تا لی کے سا تجھ بڑ یی شد برعبت ہے۔ابمان نام بی وت کان 
اس لئ اگ رکوئی 1و یکنا ہکرتا ے اور ا کور معلوم ہو جات ۓےکہ ال تھا لی اس سے ناراش 
ہیں ؛تو برا سک وکی ےچین اورسکون حاصل ہو سنا ے؟ وی ےگمنا ہک ینحوس بھی می ےکمہ اس 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضمامن ۲۳ لوہ 


گی وج سے ول میس بے چٹ یآپی ہے اور بے اعحیدنا فی ہوکی سے جبک کک گناہ سذ یں 
رتا ؛ مکی کقلب میں سلون اور اشحیدنان حاصم لیو ہہوتا_ الد تال کو نا راخ ضر کےکسے 
سکون حاصل ہوسلتا ے؟ 1 دبی کی ےبھی اسباب راحت حاص لکر ےہ عمدہ سے عودہ مان 
اپۓے یہ سے عھہ فمنز تا رک رۓ: اکن یش مگ ہا نۓ ان پکھ گناو کے 3رآ رے 
دل یں ج اگ گارھی ہے؛ا سکیا ؟ برا مرکنڈ یش ت با ہرک یکھا لکوٹھنر اکر ےکاءد لکی 
آگکتھوڑاہی بھا گا ۔دل می ںگنا ہو ںکی جک سے وو امرکنڑ بیشن سے نے وال یں 
سے۔ وت فو کر کے اور اید تال یکو رض یکر کے 20 ہودگیء اس مل ےآ دی جب کک 
ال تال کی طرف رہجو نی سکرتا: مج بکک بی ب پیٹ ی تق نیس ہوٹی ۔ اذا نو کی دوسری 
شرط علام ہف وک نے بیالن فرمائ یکا ب کک اس نے چوگناہ یئ میں ان بر ندامت ہولج 
ول یں اس پرشرمندکی ہوکہ ہا !میس نے کی نافرماٰی کی ہکس یم ذات کے ساتھ 
ٹس نے یہ مھا مل کیا ؟ اس ط رب سو بے ۔ یدوس کی شرط ہہوئی- 

طبس ری ش رط 

تس ری شش ماف مات ہیں جن شزم ان اَم زددلیهابدا چو کا ارادەاوعز 2 
یع تن 7ئ یکا من کرو ں گا ءمرجائو ں الین یکا می کرو ںگاء 
مرجائؤ لکا مان ب گنا نی ںکمرو لگا 

و ححضر تی الام تکا کیم لن یہ 

حضرت نانوی نات صاحب ن ےکی اک حنطرت اج بکوئی بن 
ساۓ1ت ہے 1نکھیں بے اغتیا را سکی طرف اھ انی ہیں اورمیس ای نعھمو ںکور وک 


٥٢ہ0ح۷۹۳)‎ 6 ٠٠٢://۷۸۷۷۷۷۰۲ ۷۶۵۹۳۲۹53066۷۲. ٥٥/ 





عريیث کے اصلائی مضاشن ۵ وہ 





نیس سنا ءا نآکھمو ںکورو کی پر جے ققدرت حاص لی ہے ۔حضرت نے فرما اک بھتی 
دیھواتہارا کن اک ق رت حاصل لکی ؛ یہ نیس ہے۔ابل طف کا قاعدو ےک ہآ دی یک 
قزرت متضادین ےعلق ہولی سے انی جوا م7 دب یکرستنا ےء ا سکوہی ںپھ یک رتا 
خلا لگ یں اپنےاقا ورای موشی سے بلار امو جب اپ ارادہ سے بلار اہول 
و اپنے ارادے سے اس سکورلو کبھی سک ہوں ۔ اور ایک بباری ہوکٹی سے جس می سآ دی یکا 
فدہ دمرک تکرتار تا ےە دہ دی اپنا ات ر کناچا سے ؛ جب بھی یں روک کاء اپزا 
جب دہاپنے ارادے سے پلانجٹس ر اذ اپنے ارادے سے رو کچھ یی ں لتاق جن سکام 
کےکمرنے پرآ دی تادر ےء یقیا انس کے شکر نے بھی فعررت دنا سے بیکہنا ان کن 
سے پے نی ں تا ءا لکوضہک رن کی قلہ سکیس :ہیں یں سے ۔محفرت تھا نو نکد تھا 
کیتہارارپلکھنا مال ے, قزر تکال٥لی‏ دوفوں طرف سے سے مب مین قررت ےء ودنہ 
بی ٹیر حتیاری چزولی۔ 

خمرااس پرانہوں نےکھھا کہ جب می ں نی د بنا ہوں تقلب میس بہت زیادہ 
ےکی ہوئی ےک معلو ہیں مس سک نہیں دریکھاو ہکیسا سن ہوگا ؟کیہاخوبصورت ہوگا ؟ 
معلوم ہی ںآ دٹ یک اکاسو چا سے اذ ضرت رز: ڈ من کگھ کہا پچھا ند یھ کی صورت میں 
جھ فی ہوثی ے؛دونٹی دم رٹک رہق ہے؟ ککھاکہ دوچ رمنٹ ۔ححقرت ن ےکا کہا چھا! 
دہ لیت ہوڈ؟ اس ن ےک اک تین د یمک بے یی ری سے .جب حفرت نے ما ا کہ 
7ئ سے دورہ تی سے ؛ و سوا استا ع 

ترابلانا بی ےکآ دی اوک ےک جا و الیک نب کی یکا کیل 
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عريیث کے اصلائی مضاشن ۲ وہ 


کو لگاء یھی ہوجائے تب بیلڑ ہلا ےگا 

اک رکوئی ایک ش رین پاک یکپ 

علام نو دگیرن::شیفرماتے ہی ںکہ ہت شرٹیس ہیںء ان ٹس سے اگ رای ک بھی 
مفقودہوئی ریس پا گنی ؛قذ ا لکن درس تی ہہوئی۔ نوں با یں پائی جانمی گاب 
ہی ےب ےب کہلا ۓےگیا۔اگردل مل یہ بات ےک رس و کرو ںگا تو بچھ رتو کا 
مطلب بی خھا” لوا“ و ووغر مانبردارب یکی طر فکہاں لوٹا؟ ابھی فو فرمانبردار یکی طرف 
آ ای گیں۔اس لے یہ پکاارادہکرنا پڑ ےگا کہ پلدگھی ہو جا بشیں دو بارہ کا یل 
کون کا بش اتی ہو ںگ و یلم ر۶ز ق ڑ٢‏ یں وز 

اکنا اتل تقو ق العبادے ہو ؟ بی 

اورک لق ون ےی نف ےا ایور یو زان 
ہی سکہاس می ایک تیادہ ہے دہ کہ جوق دالا ے؛ ا سںکاعخ اداکردے۔ لی 
کے پ نے پاپ براردوپنے لے لے اود مار لے ۔اب ردق تآپ الد تالی کےسا نے 
تھا ئیوں ٹیس یو یں :کی فو لی ا بک کے ینڈس مارو ںا ءاوراس پہ پچتا وی 
اور پا ارادوا یکر ریی۔سب بل یھیک ہے مین چوکلہ یہ بن ےکا معامل ہتھا نپا جارس 
کولوٹا 5 گی وب کے و اس حشرط ہے۔ 

طڑاجھالی معاٹی کاٹ یکمیں ۷ہ 

بنروں کے ننکولو ککیا یھن ہی ںک رس !ایی بی معاٹی صائ یکرلو ءا ںکوکوئی 
ای تئڑیل دی حنخرت تھاندی رع ذف مات ہی ںک رک کی خی رحاضری می ا سک برای 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ء۲ لوہ 





گی اب اس س ےکم :کی ! بولا الا موا فک ناءعا اللہ ا سکوتذ معلو مچج ینمی کہ میریی 
فی کی ے۔ 

وق العبادکی معانی کا بقہ یہ 

حخرت ما وی در رقف رماتے ہی ںکیننعییل لان پڑ ےگ کہ می نےتہاری 
خیب تک یی ءا بذا اب ہب ریا ٰیکردواورمتا فکردد۔ ہہرحال اب ھ تق قی ہیں ہما ین ےن 
الک دے دوہ اس بہت لگاکی سے نے اپنے آ پکوٹی یکر دوہ اسلاٹی عکومت سے اورسی 
رذ نا کی تمہت اگا یف ان ںنہست لگانے وا ل ےکوسزائیس اشھی (۸۰ )کوڑے لگا ئے ججاتے 
ہیں ء تہ تک عداورمزا ہے دہ اہی ےآ پکوس زا کے لے شی ںکمردے پا رما سے 
دے وو وردمعا فکرا5_ 

امت می اعز خی ساجح ھکچھوڑ دیس گے بی 

یکریم ےل فرماتے ہیں می کا بن سے ود ناش معا فکرانے؛ ورنہ 
آخرت می ںکوئی معا فک نے والاڑیں ےو ہا ںتے رشن داراوراعز وگھی محا کی ںکر یں 
گے ما ں بھی محا نیو ںکر ےگیء با پبھی موا فنجی ںکر ےگا پھائی اور بیو یھی 
گال َو يَفِلمَره بن ای وم وَأبْم وَضاجتی وَبَیه لکل ائر یو تنُمْ 
می هِشسان تک (سرۃ صسب٠۳)‏ 4 انیل رشدداروں سےآدٹی بھا گ گا ۔ اور پھاگنا ھی 
جا ہیے۔غیبروں کےساتجھزیاددمعاممہ بے انی ہے مال کے ساتتھہ پاپ کے ساتحہ بھائی 
کےساتقدہ یوک کے سا تد ءگھروالوں کے سا تہ اعزدوا تارب کے سسا تج زیادہ معاملہ متا 
سے انیس کے ین وین توباقی ہیں بل قیامت کے روز صا ب کاب لے ےکوودی 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸ لوہ 


فانھیں گے ء انیو سکود کوک رآ دی ہھا گ ےگ کرد ہآ ے۔ پرایو ںکو کر پھاسگ کوٹ زیادہ 
سوا ل ھی پی رای ہوتا۔ 
بہرعال ااگرحنی بنرے ےمتحلق ہے نے نوہ کےقبول ہو نے کے لے می ار 
ریس ضروری ہیں۔ لاس کی خیب تکی۔غیبت یہ بندےکا ح ہے یادرکھنا۔شراب 
پپنا نو الد تھا یکا تن ےی دہ ےن ھکی ر گناہ ان اس یں می ےکہآپ رات کے 
اندجیرے میں ھکر نسوپپاکراولدتھالی سے فو برک ری اور پکااراد ہک فی لک ہآ مد ہیل 
کمرمیں گے اورجوہوااس پر ندام تکرلیس کے ؛ن فو ہقبول ہہوئی۔ا بکوئی وی بات 
یس سے کین اک رر کی خیب تک فان تین کے ساتھ چڑگی بات بیگھی ےکچ کا 
فی کات ان کے پان جاک نوا ف کر انیل ا می ںین ےآ پک خب تک 
گ سوا روا اف رن لضاف دنا ون ےت فا وت۷ 
یں ے۔ 
پڑھاگی معاٹ یکس ط رما کے ؟بچہ 
اف کن ین جات یں او یک نکی کے جن ےکم کی نے 
سے پلیہ جب اس سے لے ہیں ذ کے ہیں: بھائی ! یجن دمین اتی ر کیا ہوہفذ معاف 
کرد ینا۔ یہ درس تکییں ہے۔ با تقاعدہ بات صا فکر ےک تار اصا بکتاب اور بج 
یناد یناباتی ہو بولد یارغ ا دو خود کم تھارےاتے نے ہاقی ہیں بنکیں اداکرتا ہوںء 
اھ میں اداكکر ےکی طاق تکجییں ےمعا فگردہءاوروہ محا فکر ےتپ معاف ہوں 
گے۔بائی اییے ہی ابر ادیرکہا ناس سے معاف ہو نے وا ل یں ۔ایےے بی مال ی توق 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن زا او 





ےن کی کے ضوح کن ضا رت ے ما کن سرت 
حد بیث پاک مل ے الایَجل ال امرع نلم الاب یقن تقي پک سلما نکابال علال 
یں ہوتاج بت کک دہ اپٹی دلی خوشفودکی کے سان ٹیش نکر ےء اس پر ببہت سمارے 
مسمائل مب ہہوتے ہیں۔ 

بہرحال !لن لوک بہوبی کا رمعا فکروا لیت ہیں ہنی ا یت 
لوا لت ہی سک محا فکردے۔حطرت تھا وی ورالشمرترا ن ‏ لیت 9 رت ا ے 
معا ف کیل ہہوتاے۔ 

برحالل اریت ہک جانشرٹیس ہیں چوعلام فو وی تہ در نےاحھی ہیں۔ ای ہآ 
ا جا سکون حمکمرتے ہیں اوردعاکر تے ہی ںکہ اتارک وتھا لی نہیں تو کی یقت سے 
مالا مال فرمائے آ مینی۔ 
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حد جیث کے اصلاتی مضائٹن ۴ 


ی|اوواشمت 
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وے 


4 








عریث کے اصلائی مضامشن ۳ وہ 





مس ۲پ 
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عریث کے اصلائی مضاشن ۳۳ وہ 





وَنَكُوْفبَاللرمِنْ شُرِرِألسِنَاؤَمِنْ سَيْعَاتِ اَغمَالِنَا مَن يهُدِہ الل فلا مُضِلٌ لَه ومن 
بضلِلَ فلا مَادِیَ لَە وَنَمْهَد ان لَااله إِلا الله ٴوَخْدَۂ لَاضَرِیُک لا و نَمْهَد ان 
سَيَدَنَاوَ مَوْلَان مُحَمَد عَبْذُهُ و رَسُوْلَه صَلَیٰ الله لَعالیٰ عَلَيْه وَعَلیٰ الہ وَاَصّحَابہ 
وَبَازرک وَسَلم تَسْلِیْماً کييراَكَیْرا. امابعد. 

عن أبی ھریرۃ لءقال:سمعت رسول الله یقول: وَالل‌انّی لَ"سْتغفِرْاللهَوَاَنُوبُ 
اَی فیٰ الوم اَكُنَْمِنْ سَبْعِیْنَ مَوَةَ. 

انی یکریم چا ا ستغفارکیوںکرتے تھے 

قب کے سللے میں پھ روانقی باقی رہگ یتھیں ا نکو ٹن کیا جانا سے۔ 
حضرت ابو ہ رد ند فرماتے ہی ںک بش نے ہچ یکرییم خ لے کو ارشا دفر ماتے ہوۓ سا لہ 
اکا ائیں دن میں مقر سے ز اد وم تبراولدتاٹی سے مخفرتطل بکرتا ہوں او راہ کی 
طرف رج غ ہوتاہوں- 

ظرت اخحربن یما رعٹی طلد فرماتے ہیں : مھ یکرمم چا نے ارش ادف رمابا:اے لوا 
اتا یکی طرف رج ںعکرواورت پہکرواور اپ گنا ہوں نے اق اگواسں لے کین 
سوصرعبہ الد تھا یکی طرف رجوخ ہوتا ہوں اور کرت آل۔ یہاں نی کرم ا نے 
انال با کہ تر( ٭ے ) سےزیاددم رتبا ستتففارکرتا ہوں اوردوسرکی روایت مل سو(١٭۱)‏ 
مر لا یاأشحیقی ہو یتر( ہے )سے یادویش س(١٠۱‏ )کا عددآہی جانا سے سر( ے) 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٢۲۳۴‏ وپ 





سےز یاد ہنی م رتا ستنغفارکرتے تمس( ۱+١‏ والی روابیت نے بتلادیا۔ 

نھیکریم یا نو متصوم سے اور سا بی سا اللہ ارک و تال یکی طرف سے 
”قدغفراللڈلک ماتقدم من ڈنبک وماتأخر“ یزاغ ران نل 
درتق یق ت1 پکول رو استتففارکی ضرور تنج ںی مان ن یک ریم چا کے استنففارکر ن ےکی 
چندوجھبات ہیں۔ ایک امت کے لے ینمونہ ین کر نا سے۔اوردوس رام کش یم د بنا 
مقصور ےپ رتضموراکرم جا بی متصومیت اورمخفر تک بشارت سناۓ جانے کے پاوجود 
بھی جب اننا اما فرماتے ہیں تو پچ رامتتیھ ںکوا سک اکنا ا ہما مکرنا جا ہے اورلحضوں 
نے پیل جینجھاف رای ےکہ چوکہ ہرآ نآ پ کے درجات میں تز تی ہہوٹی رہناعی اور ہر 
وت پ اد پہ کے درجا تک طرف بڑ حت ہے تھے لو جب او پر کے در ہے پرئیے سے 
ین کے در کول م بت ہو اس سذ ررومخفر تکی وب ت1 فیتیا۔ 

پل اد رسول حضرت الس ح کےتقمرحالات با 

وعن أبی حمزُنس بن مالک الأنصاری ظءخادم رسول الله ٭ة قال قال رسول 
الله :الله اَم بتَوبَة عَبِّه من أَحَدِکُمْ سَقط علی بَعیْرہ وَقَذاصَلَهفِی اُرُض قلا 

می کری چا کے غان ابیجزہ اس بن مالک جندے متول ے۔ 
حضرت اس لد نے نہ یک ریم ا کی دس سال خدم تک ہے۔ جب میک ریم ےا ارت 
فر ماک یمور تشریف (ا ےق تضوراکرم چا نے حضرت الوطلی سےفر مایا خہا ر ےکم 
کاکوئی بھوٹا بجر وت ہار ےگھ مک ےکا مکارجع کے لے دے دو ۔ححخرت انس فرماتے ہی ںکہ 
ححضرت ارول بے سواری پراپینن تیے اک نچ یک ریم یلا کی خدمت میں نے گے اور بے 


٥ہ0م۷۲۹۳+‎ 6 5٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۵۷۲۵۸۹۳۲ ۰۹٣3۳ .۲1م‎ ٥/ 





ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضامن ۳۳ لوہ 


آپ کے ھ ال ےکیاکہ بی پک خدمت کے لے ہے۔اس وققت حضرت ال سکی عھروں 
سا کی اوردس سال انہوں نے ن یک ریم لے کی خدمم تکیا ن یکریم چلاٹکی دطات کے 
وت حضرت الس :دک عمہیں سا لکیاھی ۔حضرت اڑل جوبحضرت الس یہ کے سو تی 
والدہوتے تےء ان کے وال دک نو اتال ہوگیا خھااس کے بعد ا نکی والدہ ام سییم نے 
رت الوظل نے نکا حکمیاتھااس لئ دوان کےسو نے ابا ہو تے تے۔ 

باری شریف میں ححضرت الس لدکی ردایت ےک میری دالدہء خالہ ال 
وی رہگ کی عو ریس ہجھھ سے پابند یکروالی ہیں چوکلہ بیو ںکی طرف سےغفلت و ہودی 
ای ہے۔فرماتے ہی ںکہ یج پیگو رخ کیرک کے ہیکریم چلال کے پا ںچصتقی رہقتھیں 
اگرئمیں ادھأ وھ یموجا اف می را خیال رکھا جا تا تھا اورد با ل بھججاجا تا ھا اورںہیں نے دیس سمال 
دم تکی ن یکریم پلالانے جج ےکس یکرنے کے لے سے سی ےکا مم سےمتحلق بیگڑیں 
رما اککہ کیو ںی ںکیا۔اوی کر نے کے لئے کے گی ےکام کے نعل بیس فر ما اکم یہ 
کیو ںکیا۔ یہ نپ یکرمم ہے کی طامتہ شخقت اوراد ئے اغلا کا ضمونہتھا۔ درنہظاہر ےک 
دس سال کے پے سے فر ور اشت ہہونااورخدمت کے معا لے می سکوابی ہہونا؛ یت فطرکی 
ےلم نآ پ ےا نے بھی ٹوکانہیں _ با بھی نے حضور بے ےس یکیام کے لے فرماتے تو 
رت الس فرماتے ہی ںکیکیں پچ ہون ےکی وج س کید یت تھاکیننیس جال لگا حالاکہ 
میرےول می ہوتات اکرئٗیں جال ںگاریان ز پان سے لو ںکہتا تھا۔ 

7-2۴ بچی حضرت الس جو نب یکریم چا کے نمادم تے ا نکی والدہ نے ایک مر 
ضوراکرم چا سے درخواس تک یک ہآ پ اپنے نماوم انس کے لئ دعاکمرد کہا تھالی 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاقی مضامن ۳۵ لوہ 


ا نکی اولادیش اوران کے مال یں اورا نکی عم مم برکت عطا فماے۔ چنا مج را نکی گھر 
سوسای کےقر جب ہہوکی اورا یش جن صھا گرا مکی وفات ہوگی ان یں ححضرت ا سکھی 
ہیں ۔اورانہوں نے انی زندگی می اپ یکئی یس دیکھیں اور اللہ تی نے مال می بھی انتی 
ہرک تد کان کے باغات سال بیس دوم رتپ کیل دیاکرتے تھے۔ان کے با یل یک 
0 ۶ 

لا لد ہی تہ براللتھالی سکنے خوش ہوتے ہیں 

ححفرت اس ولف مات ہی ںک بکرم لے نےف مایا نی 7 دٹ یکا اونٹ سن رکے 
انرم ہوگییاء عالاکمہ اس کے اویپرسفرکا فو شہءکھانے پیٹ کا سس مان بھی موجودھاء انل 
کیایک پوس ملاء راچا تک دہ اویٹف ال کو لگیا قو اس کے سے برا سکوجنتی خی ہوتی 
ہے؟ اتارک وتھالی اپنے بنلدر ےکی نہ سے اس سذ یادوخنش ہوتے ہیں۔ 

چناخرای فک ارت اریت می نین سے جیالن فر مایا ےکہ ال کیم 
”کل کپاگیاءاس مرحم کےالفاظ محذوف مانے جاتے ہیں ۔عبارت لوں ہو جات ۓےگی 
ایال ارام !ال تھالی بہت زیادوخوگل ہوتے ہیں اپن بن ےکا ہے 
جب دو ا تھا یکی رف رج وو رتا سے تم یس سے ا سآ د یکی خوگی سے زیادہ جھ 
تین ناشن زان یوار یکا اون ٹم ہموگیاء عامانکہ ا کاکھانے پیٹ ےکا 
سامان ای کے او بر ھاء ا سکو جا ش کچھ یکیا میک نجٹیں ملا اور ا کی طرف ے ہالؤں 
ہوگیااوراب نے بی کر کےکیموت ا یآ نے دالی ہے ایک درخت کے پا سآ راس کے 
سای سوگیا۔ نپ یکر مم اف ماتے ہیں :ودای ط رع لوٹ ہواتھاکہا چان ککیاد کنا ےکہ 
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عريیث کے اصلائی مضاشن ۳ وہ 





دوافف ال کے پا لآ مگیا ادرف راس نے ا ینیل پل لی اور ار ے خی کے نے گا 
کراے الات میرابنلدومیکیں تی راپ دردگار۔اصسل میں نآ اکہنا چا بےک میں تی ابندہاورٹ 
میراپروردگا ر ہے ۔نین خوش یکی شر تکی ہنا ال کی زبان قابوشی ریس ری۔ سو چا 
ایک خی کاکیاعالم ہوگا۔ ابی ر ج بکوئی بنلدہ و رک رتا سے اور اید تما یکی طرف 
رج غکرتا ےو الد تھالی اس بھی زیادو خوش ہوتے ہیں۔ 

د یئ !لیلد تال یکی شغقت ورحم تکاکیا کا نہ ہے ۔ حا لائکہ اڈ تما تک الک 
ہیں اورأنی ہیں ءا نکو بندو ںکی ضرور تل ہےےان اس کے باوجود بندہ جب نو برک کے 
ال تال یکی طرف رج رتا ےو اللدتھالی کت خوش ہوتے ہیں۔اب بن ےکوخودکتنا 
زیادواچتما مکنا جا ےہا کا انداز دلگا ئے۔ 

ال تھا ی اپنا ہاتھ بڑھاتے میں ب 

وعن أبی موسیٰ عبد الل‌بن قیس الأأشعری تعن النبی غّ قال: ان الُنَعَالیٰ 
َيْمطيَنَۂ باللیْلِ لن می لهَارََِيْنُط يَنَهُ بالنھارِ لِیتوّبَ سر الیل ختی 
لع الشْمْسُ من مَعَربهَا. 

وعن أبی ھریرۃ لہ قال قال رسول اللہ ٭ة:مَنْ تَابَ قَبْلَ أنْ تطُلُم الصُمُسُ 
مِن مَغرِبهَاتابَ اللَحَلَيْه. 

رت ابو موی اشھریی یہ جن کا نام بدا نیس :لہ ہے۔ نیک رکم لٹ سے 
لف لکرتے ہہ ںکہ یلک اللدتپارک دنا لی را تکوابنا اھ بڑدھاتے ہیں شی بندو ںکی 
رف موجہ ہہوتے ہیں ت کرد نعکا گنا ہر نے والا رج حکرے اورفو بک ےء اوردولن مل 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٢‏ وپ 





اپٹنے پاتوکو جات ہیں مج متوجہ ہوتے ہیں ناکرا تکا کن ہکا رٹ بر نے؛ ببہا یت ککہ 
سورنج مقر بکی جاخب سےع لوج ہوا 

اورتحخرت الہ ہریرہ دی دکی ردایت ےک ہن یک ریم چا نے ارش دفرمایا:سورنع کے 
جا بمغرب سےعلوغ ہونے سے پبیلے جوھی بر ےکا ال تھی ان کی تقو لک سی 
گے فائت ک ےکوی ضورع مر کی اف کے فور کہ نے کے ہے ماف 
مضرب ےط لو ہوگا_ 

روایجوں میں7 ا ےک ہب یک ریم چا نے ارشادفرمایا: سور جب نحروب ہہوتا سے 
تال تھا لی کےسانےسرش جو دہوتا ہے یرد ربز ہوتا سے اورپ رآ مند و ازسرفو لئے کے لے 
الدتھای سےاجازت اکنا ےجب اجازت دی جالی ےل بچلردہمیادورہشرو ںحکرتاے. 
قیامت کےقریب جب دہاجازت ما گافے ا ںکو یو ںکہاجات ےک اک جدھصر ےآ یاے 
اس طرف می لوٹ جا2ء فو جاب مخرب سےطلوغ ہوگاءاور جب د٤‏ مضرب سے طلوع 
ہوگا نو یکین قیول نہیں ہوگی ٤و‏ ہا مک ےکا درواز دکھطا ہوا ے اورخودا یڈ ارک وتعالی 
کی طرف سے بندو ںکی طرف خائص مت اونضل وکر مکی عثایت وتقج ہولی ے اور 
ال تھا ہی بند ےکفر اتے ہی ںکرن کر نے۔ ال تھالیکازا یتٹضل سے ورتدنیا کون 
اییاے؟ اگ یکا بنا بار بارتصورکرے اور محاٹی ماگے فو با پبھیکعئی مرتبہمحا فککرے 
گا ایک مہ دو مر تن مب چو مب لگر بت زیادہ نم ہوگا نوس یا نعددہ رب 
متا فک ےگاءاس کے بح دکہدد ےک اکس با ! اب تم چا جماراتہا راو کی واسی ٹیل 
ہے دوسرو ںکاٹ ھک یاکہناء بیرعال انسافو کا سے مین الد تھا یکا معاملمہ ىہ ےکہ جب 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲۸ لوہ 





تک بند ون برک رتا ر ےگا :و وقول فرماتے ر ہیں گے۔ 

ھا سک تو رقیول یس ہوٹی پ 

وعن ابی عبدالرحمن عبداللبن عمربن الخطاب نل:عن النبی 8 
قال:إِنٌ اللْعَرّوَجَلُ بَقبَل تَوبَة العَبْدِ مَالمْيعرْغر 

حطرت عبد الد بن عمرلند فرماتے ہہ ںکہ نم یکریم پل نے ارشادف مایا: یک 
ال لی تر ےک تو راقو لکرتے شین جج بک کک ای نکی ان علق مین نے 
7ای من تم نک ال یکیعلق میں نے جاک ال کوادپہ یئ ےکرنا۔ ای طرح 
ہے دی یکی روں _ینکا جب وقت1 ہا ےو روں علق می سآ می ہے اس سے پیل کک الد 
تال ی1 ٤ٹ‏ یکی نو پکوقجو لکرتے ہیں اوراخ رس جب نز وا یکیفیت روغ ہوجالی ے 
اس کے بعد اگ کوک و برکر ےا بچلراا کی ذ بقیو لیس ہوٹی۔ 

وطل بگمری فضیلت پ 

وعن زربن حبیش قال :یت صَفُوَانَ بن عَسّال :مه عَيِ المَسُح عغلیٰ 
الّحْفيْي فَقَالَ:مَاجَاءَ بک يَازر؟فَقلت :بَا الم الخ 

حضرت زر ہا ئکپیش جوا بجی ہیں ودفر مات ہیں: میں حضرےعفوان بن تال 
کے پا موزوں برع کےسلمے ہیں معلو مر نے کے لے حاض ہوا ۔ حر ت موا نے 
ا نکو دس دک می بچھاکہ اے نرر اکو نکی ےن مکوھرے پاش لاٹی کیو ںآ انان نے 
عون کیا ہعلم حاص لک نے کے لئ اورمتلہ پچ نے کے لآ یا ہوں۔ اس ران ہوں نے 
فربایا:کرفر حت طال ےلم کے لی وو یکم حاضص لکرتا سے اس پر خونی اور رضا مند یکا 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن زگ ای 





اظہارکرتے ہو اپیے برو ںکو بے تے ہیں۔ اپڈا دسکھئ۔ دی نکاعلم حاص٥‏ لکرنا یی 
بڑی نز ہوکئی۔ 

لموزوں پر خایت ہے ا 

نے عق کیا : شاب دا ئخا نہ کے بحدموزول پر جک نے کے بارے میں 
میرےدل بی پوت دد ےکک ناجا ہے امینس اور چوئک ہآ پتحضوراکرم چا کے سای ہیں 
اس لن ےکی ںآ پ کے پااس پا نے کے لآ یا ہو ںکہ ہوسا ےک ہ اس سسلسلے می ںآآپ 
کے پاس بی معلومات جہوں ۔کیا ہپ نے اس سلسلے میں تضسورکو جوف ماتے جہو ئے سنا ے؟ 
انہوں ‏ کہا :گی ہال اجب ہه لوک سفرمیں ہوتے تاذ تضوراکرم ےہ مکوکم در نے جے 
ک ہق دن او رن را ت کک چھ موزو ںکونہ لی موا اس کےکہ جطابت کے لکی 
عاججت ۷وہ المنہ پشاب پانخا شراورڈینرکی وج سے وقلوکر نے کے وفقت ا نکوڑکا لایس جا یکا 

کش می علامت ےععحبت کے جن ہون ےکی 

یں نے و یچھا: محبت اط مین اچ نے تو رکو بیو فرماتے ہہو ئۓ ستا؟ 
انہوں لن کہا: گی ہاں !یم یک م رع تو راکرم جا کے سا تحوسف میس تھے ء ای دوران ایک 
دیبالی نے بلندآ داز ےتضسورکوپکارا:ط(یسا مححم ہکا وی نام نے رتضوراکرم چاو 
پکارنے سے حکیاگیا ہے اش تجارک ونقا لی نے حضمور کے جو1 داب نا ۓ ان یش ایک 
ادب بیشگیا ےک ہآ پکا نام نےکر نہ پکاراجاۓ بل ہآ پ کالب نےکر پکاراجاۓ جیے 
ای الہ یا رسول اللدونیرد ھن د یہائی لوگ انآ داب سے سی تھےہ دہ داب جات تے 
بھینہیں تے اوران برکوئی پک نل زچھ یی ھی سھاکو لت ا سک پا ہف دکیاگیاتھا۔ جب اس 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن م۴ او 





نآ پ کا نام نےکر کارانذتضورنے بھی اتی بی بلن دآ داز سے جواب دیا: گی ہولو۔ 
رت مفوان جوا روابیت کے راوگ یں ف ماتے ہیں :یس نے اس د پیہال یکو یو ںکہا: 
بلات ہوتیرے لے !1 وا زکوذ راہن یکر ہحضور کے سام اتا زور سےکیوں ولا ے؟ 
حور کے سا بلندآ واز سے ہو لے ےش عک امیا ےء فلَاتَرْفعُوْا أَصُوَانہُم قَوْقَ 
ضسوت العسی )4اد بیہای ن ےکہا: لآ واز نیج سکرو گا یں نو زور سے ہی پولوں 
گا ۔بچلرامسد بیہای نے حور سے سوا لک اککہ ایک1 دبی سے جس سکوایک ججداعت کے ساتھ 
محبت ہے کیک لوگوں سے ا کول اوردل میس ربا ےجیان ابی اپنے اعم لک وج سے 
ان کے در بے ک یں پاچاء مطلب ہہ ہ ےکا سک طرف سے وش جاری ہے ہن کے 
ساتیتعلق بت سے ان کے در ےتک می رکز کہا ےنا بھی ہیک 
دہاں جیا نیل ہے۔اس سےمعلوم ہو اک اتی طرف ین ےون کا ری یت رت 
عحب تکای نیس اورحبت ای وقت مجر سے ج بک ساتھ می ںکوش بھی ہوہکویش بی 
علامت ہے عحبت کے جع ہون ےکی ء ون وی سے ۔تضوراکرم پل نے جواب مل ارشاد 
فرمایا:آ دی قیاممت کے روزای کے سا تھہوگا نس کےسا تج ھا ںلویحبت ہے۔ 

لم اور لمَا کا فرش ہہ 

(ولمایلحق بھم) عم ری میس لفظا(فمما اس وقت بولاجاتاے ج بک ری چز 
یا یکی جاری ہوا نآ تحدہاس کے وجو دک فو شع ہو۔ جی ےی نے لے بچھاکہ زی دآیا؟ 
(اجاء زید؟) ۶ لی مس اگ یوں جواب د میں ول لسماییجیپہ اھ یج ک نی ںآ یاء ا ںکا 
مطلب یہ ہہو اک ہآ ن ےکی امید سے اور انار ےکی نآ یا نیل بن ا رتا 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۳ 7 





فی سآ یکس ددیاجاۓ ۔اورایک جملہ ہوتاے اھ یب کی سآ یا۔دوٹوں میں فرقی سے 
ہال بای بلس صایسلحق جم پک ہاممیا جن سکاشصی ىہ ہ ےک ائھ کک ان کے درد کو بنا 
و یں ےم نآسنددامیر کات 

ٹلا لو کا درواز ہچ 

رت زرین گیٹ یٹویفر مات ہی سک حطرت صفوان مین عسمال ینہ برار 
نیک ریم لا کے ارشھادات ہما رے ساخے میا نکرتے ر ہے بیہا لم ککانہوںل نے ایک 
درواز ےکا تل کر ہکیاککہجاخب مخرب می شا مکی طرف ایک ددوازہ ےج سک چھڑائی 
تی ےک سوا رد حایس باستر سا تک اس کے اندد چتا ر سے :ہب بھی دہ ورای 
ہوگاءاتناچوڑاددواز ہ سے شس دنع سے اللدتھالی نے ز مین وآ سا نکو پیر امیا اس دن سے 
اس درواز ہکوجھی پیر اکیاءاورددت پہ کے وا سن ےکھا ہوا ے دہ دروازہ بنارئی لکیا جات ۓگا 
ج بک کک سورج جانب مغرب سے طلو ںع نیس ہہوگا۔ ائلدتا لی کے ییہاں فو بر کے لے 
کوئی قیرنٹیں ہے۔ دنا کے اندرف ہم د یکن ہی کم کوئی بڑے سے بڑ ای ہو اس کے 
یہا ںھی ورخواستو ںکوقو لک نے کے لے اونمات مفمرہوتے ہی مان ارڈ تعالیٰ کے 
ہا تب کے لئ وق تک یکوکی تد یں بس وقت بند دابٹی درخواست کےک ریچ جات 
اورا تھا یکی رف رج عکرے ؛وہاں درواز وچوٹی ںگھنٹھا ہوا ے_ 

لسنپ ایک ادب) 

وعن أبی سعیدسعدبن مالک بن سنان الخدری ظل ان نبی الله 


5 کا اف کا شس لک حا فا نوہ تہ و۔ کے 5 
قال: ن یمن نَ قبْلكُم رُجُل قتل تِسَُعَةوَتِسُعِیْن نَففسّا. . الی آعرالحدیث. 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن 7۳ وپ 





رت الوسعید خدریی خلہ سےمنقول ہے ۔ ا نکا نام سعد بن ما تک بن سناان 
ےکرتضوراکرم جا نے ارشادفر مایا ہکم سے ای امتوں میں ای ک 1د تھا جس نے 
,0ء تل 
کے ہیںءاس کے معاف ہہون ےک یکوٹی نت ہی رہو۔البنراااس نے معلومات حاصم لک یکہ اس 
وفت رو ز من پر سب سے مڑاھا کون ہے ۔ چنا ہا لکویک راہ بکا ند ماگیا۔ ال 
کاا ات 6ا ظو ال ھی س رتا 
ضوبۃ؟)ہ کیااس کے ےق رک یگنیائش ہے؟ بیہاں د بے (ہسل لسی )نی پو بچھاء بلہ 
(ہصل لڈم کہا۔ا یی و تپ ہو چا تے ہی کے ہی ں کرای کآ دی نے الاک یا کیا 
حم ہے؟ حالا ںکخودنے ب کیا ہونا ہےمگن خودکا نام لیے کے بجائے الس طرح کو نت 
ہیںء بیط قد ے اورآ داب میں سے ہے۔الن الفاظ سے می ادب اکا گیا ےک ول 
ےک یک دی نے ایمابڑ اج مکیا ےا تلق ش راج تکاک اعم ہے۔ 

بپڑعاللم اورعا بدکافرق بی 

ای راہب ت ےکھا:اسں نے نیا نے دمیو ںکاض کیا 7-0 
نیش نے اس رااہ بکونھی نماد یااورس پور ےک۷ردیئے ۔اس کے بحعدبچھ را سکوخیال 
آ اتا نے ہ پچھاکہوے ز ین پرکوگی پڑاعالم ہو با2 لپنرا ال سکی ایک عا مکی طرف 
7 س26 عابرتھاءاس نے پ نوعلم کے تلق ھی لین لوگوں 
نے پنددیاتھاراہ بکا دہ ھا ارتا تی ک تھا راہب ھا لان عال نیس تھا۔ اس نان اتا 
جواب دیااورایک آ دئ یکو ما یو یکین مالوچی کے انددااس نے اس کے سا تھی الیماہی معاملہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن م۳( او 





کیا۔روایت کےالفاظا ہی ںک۔(فضدل علسی عالم )اب ا لکوآیگ عا کا پنہ ۃلایاگیا۔ 
چنانیروہان کے پا پا اور چھا :ایک آ دمی نے س1 دمیو ں کال کیا سے ؛کیااس کے لئے 
تق ہہ ہے؟ ما یم نے جواب دیا: گی ہاں !و ہہ ہے۔دہکوان سے جواس کے او رتو بر کے درمیان 
رکاوٹ من سنا ے؟ نو نے سے پی اس کے لئ ۔ سس ےن کیا ہوا؟ 

ْ7 قب کے لے ایک مر پچ 

ای ککا مک رک فلا سرز ۲ن کے اندرائنہ کے کیک بندے رے ہیں اور ا دکی 
عحبادت یں ول پںءلوپال چلاچااوران 223052 ای عیادت وت 6 
ہو جااورت پِگرتارہ؛ ترک فو بقول ہو جات گیا ۔گ یا نو ہہ کے قبول ہہونے کے لے سانگار 
او بھی ہوناجا یےءااس ل کو ہی اصل بیگھیا ‏ ےک ہآ دی ا لمنادے بازآ جائے 


عںھھ 


اوراسں کے اوپرندام تگھی ہہ کہ بس نے پیک یاکیااورآ دہ نکر ن ےکا پقن زم ہوہ یجول 
اتی نذ ہہ کے اندرضرددری ہیں ۔اورج بت کک ہسمازگار ماحول می سکیل بی ےگا ںلیفیت پیا 
یں ہوگی ءال ل ۓےکہظاہر ےک گنج ےلوکوں کے سا تح اسی ماحول میس ار اذ و گناہ 
یی ں چو گا ءاس ماحول بیس ر تج ہو فا سگمناہ بیس مبتلا بوپی جات ۓگ ءممنا ہکو 
ھوڑنے کے لے ای ےآ پکو ال سںکگندرے ماحول سے اکا لنا ضرو ری ہے۔ 

جہاں تو ہ کے اقسا مکی فصیل بتلای ھی دہال خلا یا تھ اک ای ک1 دٹی خجاست کے 
گھڑے میں بڑاے اوردہ اک ہونا چاہتا ہے دگھٹرے کے اندد پڑا ہوا ہون ےکی حالت 
سارک دنا کا پای ال پہ بہاد یی گے ج ب بھی دہ پاک ہونے والانجیں ہےە ا کے کہا 
جا ےگاکہ پیل ال خجاست کےگھٹڑے ٹیں سے با نل +اس کے بعددو پاٹ پان بھی اس 
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حريیث کے اصلائی مضاشن ۴۳۴ وہ 





پرڈائشش گے؛ نوہ پاک ہوجاگا۔ 

بہرعال !کی ش رطاتة یہ ےکا گناہ کے ماحول سے اپ ےآ پکوڑکا نے فو ایل 
کو کیک لوگوں کے پا ای وجہ سے کیا گ اک دہال جا َء جب دہ ان تیک لوگوں کے 
ماحول میس ےگا فو ا ںکواپنن بُر اون کا اما بھی اک ہآ تک میں تن ےک یا کیا؟ 
جبکوث یآ دی مر کی کے اندرجتلا ہوا ے اوراس کے بعل کیک ماحول ا سکومعیض رآ جا ےت 
اس کیک ماحو لکودکھ کے اپنے پران گناہ بادآ تے ہیں اور اس پر ندامت ہوٹی ےک 
نوا ال کے بنرےلوزروقت اطاعت وفر مانبرداری میں شخول ہیں اورایک میراعحال 
تھاک ہی سگمناہوں میں تار ای لئ اس عالھم نے ا سکومشور ود اک فلا ی رذ ین یل 
ےجا ء دہاش ال کے کیک بنرے ا رکی عبات میں شخول ہیں ہم بھی ان کےسا تاد 
کی عبادوت میں مشفول ہو جا اورجشس سرز مین میں ر تا تھا اور جہاں ب گناہ کے تے وہاں 
رت جانا ھی ممتء دہ بک مکی کہ ہے۔ چنا نہ ےآ دفی وہیں سے چلا اس کے ول مش 
جنر نے تھا یءاس لے - ا یا ان من 7 9 و" 
پوت وا 

بط لدامت کے جز ب ےکی قد رو قبت ہہ 

دیھواابھی نہ کے ارادے سے جار ا ےش ایک ندا تکاحجذ یہ سے اودال 
ادادے سے1 گے بڑ دا ےکہ می اہی گمناہوں سے وہال جاک رن کرو کا اورموت 
1آ گج بکبھی رعت کے فر مت اورعذاب کے فرشت اس کے لئ ہھھڑرے ہین 
عذاب والےفرشتے کے ہی سکم ان سکونے جا نمیں گےء مت وانے فرش کے ہیں 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۵ وپ 


ک کم نے جانمیں گےء اس ل کہ بین نکی طرف متوج ہہک رف ہہ کے ارادے ےہ کے 
70ھپ7ء] نک کھی اس نے ایک بھی خی کٹل 
یی سکیا ان دونوں میس جھکڑا بل ر ا تھاکہانسانی شکل میں ایک فرشمنران کے پا پچ 
گیا۔ان دونوں نے ام ںکواپنافیصل اورعم بنا دیا۔ال نے فیصلہ بہکیاکردووں زمیتو کا 
ناپ وہ ا کا موت جہا ںآ کی ہے وہاں ےلعگرجہاں جار ا تھا ی]جنی کیک لوکو ںکیاستی 
کی طرف-وہا ںک کک ز می نکی سے اور جہاں سے دہ چلا ہے یڑقی ا سکی ای ستی- وہ 
یہاں سےکئی دور ے؟ دونو کونا 9 
ہواس کے مطا تم لوک نے جانا۔ چنا غچ نا گیا نود یک اک جس صتیکی طرف جار با تاس 
.090 یب ٹھاء چنا نرحمت کےفرشتوں نے ا سکواپنے ساد لےلیا۔ 

ایک ردابیت میں ےلروہ خی ک لوگو کی ہت یکی طف صرف ایک پا لشتف ریب 
ما۔ یھو ابی نو ہیں ۷ 7 بل صرف ارادہکیا ا اور اس طرف قد م ا ٹھاۓ ےریہ 
ھی اڈ تی کے بیہاں قبول ہوگیااورا سکی مفضرت ہوگئی۔ 


ایآ وزفایف یی ےک صلی می تو لئ ای ین وت کی شی ان 
ای دنتھا لی ن گناہ وا کی صست یکی طر ف و یئی اور ا سکع دی اکہددرہو چا اور تی ک لوگوں وا ی 
بت یکی طرف ویش کم د اکن قرجب ہو جا۔اب جب ناپاگی تق کیک لوگو ںکی تی 
کےقریب الا انلدتھاٹی ج بک یکوقبد لکنا جا ہیں نو وہاں سے سارے اسیاب تا 
کے جاتے ہیں۔اس مل ےک1 د یکوابلدتاٹی ہی سے اٹ ماککتے رہنا جا ہیے۔ یہاں ا 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن ۲ وپ 





کے لادتعا یکی ضرف سسارےاسباب میا کے گئے ۔ 

کنا ہوک یکیا حقیت ہے ؟ پچ 

بہرحال !1 دٹیمیائض اولدتعا ‏ یکی طرف متوجہ ہونے پراورف کا اراد ہر نے بر 
اٹ تھا یکی رف سے یہمعا مک یاگیاء اب اس کے بدگج یکوئی 1 دبی ان تلق بیہسوپے 
کہ میں نے بڑ اگنگ رہوں قب شیطالی وسوس ے۔ بھاکی ام ککتنے بڑےگنکا رہو؟ ال تا یذ 
بیفرماتے ہی ںکیتم ز ۲ن ےآ سا نک کک فا کے برا گناہ ےک ر1 و کیں اس سے گی 
رت ٹرآ و ںگاءالل تھا یکا رعمت کے ما بے یس بندولں کےگنا ہو ںک کیا حیشیت ے؟ 

حضرت ڈاکعبراگی صاحب عارفی :ڈیا تحخرت افدس ٹھا و یی رت: دی کے 
کن رن کرای یرت کر کے می وا ات نان 
فا اکنہ پپہا لک اتا بڑکی آ بادیی سے اوریرسب پاب پائخا نکر تے شں اوروہ سارا 
سحندر یر عرب میں جا اے اور یکر عحرب لود میا کےسنررول می ںیھ وٹا شا ر ہوا ےہ 
اس سے بڑے بڑڈےسمدراوقیا نوس وشیبرہ دنا یل مو جود ہیں لو فرمایاکہ سب دہال 
جا تا ہے اورایک مو جآ بی ےد دو سب نایا یحم ہوججالی ہے۔ ای کفک۷روڑل وو ںکی نا ایی 
کے اس سمندد کے اندر چان ےکی وجہ سکیا سحمندد نا پاک ہوگیا؟ اس میں ناس تآ گی ؟ 
یں ! بل ندرک ایک موج نے اس س بک پاک اورصا فکردیاقانماوں کےگناہوں 
کی اتال یی رت کے سا نت ےکوکی حییت یس ہے1 دی ایک مرتبرا ئل اٹ یی طرف 
رس ارات 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن مع وپ 


ط شیطالی جال شں نآ دے ب٭ہ 

لن بات دراصل یہ ہ ےکم شیطا نکی جھ ای ہیں ان ٹس سے ایک ہیی سے 
کی گار بنلدہ جب نو کا اراد ہکرت ہے اس وقت شیطاان اس کے ول میس ہی وسوس ڈاتا 
ےلات سار ےگنا وو ٹون گناہ گے ہیں کیا من لے کے جا ےگا ؟ فو جواب دوک بی 
گنگ رمنہ تےکر چاو گا اور ای ۓےگناہو ںکوننشو او گا ضرورت اى یکی ےک شیطالی 
ال شی تہآدے۔اور برای وفت ہوسکنما ےک جبآ دب نیو ںکیصحبت اخقیا رکرے۔ 
کیک لوگو ںکیعحب ت کا کم اورادگی فائحدہ یہ ہوتا ےکآ دی کے دل بیس ات گنا ہوں 
کا ا ساس پیدا ہوتاے اورااس کے بحع پچ کی نشی ہوئی سے اور جب و کر لیا ےو 
راڈ تۃا لی ا سکوجھی کیک لوکوں میس شا رکر ایت ے۔ 

اتا لی کو شی عطافمادے 
آ مین 
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عریث کے اصلائی مضاشن ۸ وہ 





آہِ بع ےکا ھی 


ہیں مور کے ت کے میں بس وقت ا ھا سوکر 

ا کی رعت کے دروازے کے پائے 
آئی شی صدا چیم جھ ما گے وال ہو 

اتھداپنے عقیرت ےآ گے مم رے پیا ئے 
جس جج سکوگن ہوں سےجش کی تمنا ہو 

وہ ای گنا ہو ںک یکشزت کو اے 
وہ انل وب ہو مں ان نی ہوں 

میں رقم سے نو ں کا دوشرم سے اتا تئے 
ووکشتں طلب ہواۓےء مل ہار رحمت ہوں 

یس دکھھ نہیں ناگیتی کوکی مریجھاے 
عق مت بل نئاو 

مت ے محبت میں رونا سے آجاۓے 
آقا ۓےممداپرورہسائل ہہوں ڑے در یہ 


میں اور و کیا انھون نی من جاے 
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عریث کے اصلائی مضامشن ۴ وہ 





مس ٣پ‏ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۰ھ وپ 





لحم لِلَنَحْمَدۂ وَنَستیْه و نَسَقفرَهوَنوهِْ بہ وَتَوَکُلُ عَليِ 
وَنَکُوذالل من شُرْرََِقُسِنَاؤمِنْ سَیَّاتِ اَفمَاِنا مَن یَهدِہ الل فلا مُضلَ اه 
وَمَنْ بصلِله فلا مَادِیَ لَه وَنَنْهَد ان لَااِله الا الله ٴَخْدَۂُلَاضْرِبْک َو 
َقْهَ او سَیّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَداعَيْذه و رَسُوْلَه صَلَیٰ الل ثعالیٰ عَليْه وَعلیٰ 
یه وَاَصْحَابہ وَبَارک وَسَلَم تَسْلِیْماً کر أَكِیْرا. امابعد. 

(جّتک۷> 

تو کا ان چل در پاے اوراسی مناسبت سےححضر تکحب من ما لک کی روابہت 
یں فرمارے یں۔ بی ڑگ گی روایت سے شابید ور یکتاب یس ات یگ یکوئی روایت 
نیس ہوگی۔ یہ واقہ غزو) تج وک کے موقعہ پر بی یآ یا تھا۔ غخمزدء تیوک ن یکریم چا کے 
زدات می لآ خریی غمزدہ ہے ہے" - یں رجب کے ہبی بین لآ باء شام ہے بھی جھ 
زیو ن کا بل فروض تک نے کے لے دید منورہ آ مار تے تے ان کے ذرلجہ سے 
ن یکریم کو معلوم ہواکرتیصر روم ہرٹل نے مد بینہمنودہ ہچ ھال یکر نے کے واسٹےایک 
وج روانگی ے اوراس کےٹتل یک اک عرب میں جونصررالی رہب انار کے ہو تے 
تھے ٹم جزام :ٹن وغیرہ بیو قپائل ہیں جو جز میق العرب ٹیس شا مکی سرحد پآ باد ہیںء 
نو کبھی ایک جج کا نام ہے ھ بین منورہ سے دش جاتے بہوئۓ راستتہ میس شا مکی سرعد 
کےتر جب یئگ ہنی ےء اس ز مانہ یں شام قیص رو مکی عکومت می داقل تھا نو یہاں کے 
نصرالی عرب نے قیص رکولکھھا تھاکہ ہمارے ییہاں جو نی اہ رہوئۓ تے ا نکا اغققال ہو چکا 
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عدريیث کے اصلائی مضاشن ۵ وہ 





ہےاوران کے ما تۓ وا نے پل کش میس تا ہیں اوران پرہملکر ن ےکا بڑاا ھا موںح 
ہے۔اان لوگو کی ای اطلا کی یاد پہقیصرروم نے اپنا ای ک کر انس برا رکا ایک قباد 
ٹا ئی رمالا ر کے پاش میس پیا اوران یس جو دخر یش پیر اکر نے کے لے ا نک ویک 
سا کی ہین اوبھی درے دیی۔ 

یکریم اک معلوم ہواکہ قیصرروم نے ایک شک ر روا ہکا ےء ھا لاہ ا گے بی 
الا حا اف 2 فا ن تک خربیشی کے ساتھ جو ما بے ہو تے رسے 
اس سے نیکریم ا بی ککون فا رح ہوک اھدنا نکی ساس نے ر سے تھے اورادھ رب ہاطلا ع 
یا۔ بہرعال!آپ چلال نے سو چاکردددہاں ےت لہک]ر کے مد بین منودہ رآ ہیی اس کے 
بجاۓ کم پی آ گے بے گرا نککا متقا بل ہکر ہیں ۔ چنا خی نب یکرمم چلال نے صا کرام کو 
مقا م ےکی تیار یکر ے اعم دباکہم وشن سے متا لے کے لے جار ہے ہیں :اس لئے 
فرکی تار یکرلو۔ 

ضور کی عادت شر یفہ نے یگ گکہ ج بی غزدہ یس جانا ہونا تھا چہاں جانا 
ہوتا تما ا سکاین کے سا تق تک ر کی ںکرتے تھے رب اشارہ او رکنان می ںکوئی بات 
ارارر ادماکمرے تے اور تار یکا عم دتے جھےاوجکی نین نقاضتھی می و 
1 ج بھی بچی ت ہیں افخقیارکی جاٹی ہیں سکیگن بر نزدہ ایک الما خزدہ تھاکہایک بہت 
0 کے ساتھ منقاملہ تھاءاس زمانے میں چودوبڈی اورسو یب اور طاقتی ںی 7 
نی ؛ ود روم اور فا ار ںکیاشی ٠اس‏ میں سے رومیو یکا معامل تھا اورا نکی فو جی بھی بڑی 
تزبیت یافنتحیںحآ ج کک تونق رٹ اور قائکل عرب سے مقابلہ دباءدہکوگی پردیشل 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضامن ۵۳ لوہ 


(۴۲0168810081) لوگ یں تےء اس لاک نکی نز ببیت یفن گج یں تھے ءیان ا سکی ىہ 
رح یت نی کی کیا نکی ما شی ان کی اک او 
دورکا سفرتھااس لے نچ یکمریم ال نے صا گرا مکو بی سے بی بنا دیا تھاکمدہال جانا سے 
تک ا می طر تیاریا ںکریش۔ 

پ مھ یمور ہک صورت عال ہہ 

اتی ا انت ا رت ا نال متا 
گڈ راتا اود یگ رٹ یکا ز مان تھا اودراسی ز ماشہ می سلمچورمیں پکاکرنی ہیں اور یی تحطرات !گے 
سال کے تھی وج سے اس سال کے مویم کے متظربھی تے اور مد بینروالو کی عاد تی 
اور چہا کیل بھی باطات ہوتے ہیں دہال کے باطات والو ںکی عادت ہوثیٰ ےکہ 
باحات کے چینلنےکا جب زمانہآ جا ہے نذ دو لوک ای ےگھرو ںکی رئش تچھوکر باغ کے 
گھروں می پتفل ہوجاتے ہیں۔ہمارے بیہا ںبھ یآ م کے میم جس با دانے ایا ھی 
کرت ہیں ۔نوھ بینروالو ںک بھی عادتتھ یک ج بمچوروں کے کا ز ماشہ تا تھا وہ 
پانوں مر تل بہوجائۓے تھ دہاں سا ھی بڑا جھترا ہوتا تھا انی بھی ٹمٹرا اما تاور 
چاو ںکیبھی حفاظت ہون تھی ۔ اب لوگ وو یی ےکبھی اس وفت سےشنظظرتے اورعین ا لے 
وقت میں یک ریم ڈو نے تیاری کاگ م داکہ چچگ۔اذاسحا کرام نے ان یلج 
تاد ال شرو کرد میں۔ بت سے وہ جوصاحب استطاععت تے انہوں نے ایے طور پر 
اکا نک رت ت ہش کی می حا لت ایی نوف کے لے تار یکر سک 
نان کے لئ نہ یکر چےالانے با فاعدہ اعلا نکیا کہ الد کے رات میں دوگوباچند ہکیااور 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن ۳ھ وپ 


صحا ہکرام جال نے برابر بڑھ پچڑ وک راس میں حصلیا۔ 

بب رت عنان ذ یل نکی ساوت کہ 

اسی ز مانہ یس حخرت عثان خیانہ نے ایک نا فلددوسواون فکا حجار تکی غرم سے 
با تھا دہ پور دوسو اونف مخ ساز وسامان کے اور ساتھ یں بد دو ہار دینارنق نلم 
نپ یکریم چےلوکی خدمت میس نیل فرماۓ ۔سونے کے سے تھے تضور ا سکو پا سے 
اٹ پل فکرفرمارے تےک ہآ رج کے بعداگرعثا نکو ینف لکل نکر ےج ب بھی ان کے 
لے کافی ہے۔ ببہرعال !اس مو پر بہت سے حابہ نے جن کے پا یی ےکیں 
تھے محنت مدور یکا اورجوصاع ء1 دا صا غعمجور میں مزدوری کے طور پیش ؛ وو لاکر 
توراف یس کی خدمت میں پش لکیں۔ 

بپمنانشی نکی پر لکھول دی پچ 

ماق ن کا نام دحنداب نلصین کےاوپیلمن شف اوراعتراض لکنا تھا۔ چنا مجر 
ہوں نے گی نیس بی یک یمیس ان سے بر طعنرد یا کہ الد کے واس نہیں 27 
ھا دے کے واسٹے ہے تاکرلوگ یو کی کہ بڑ ےی ہیں ۔اورجنہوں نے ایک صاع 
اورنیک مد لاک ری یکیاخھاان کےمتلقی مہکہنا نو ں کیا ہکیاالڈتھالی ان کے ایگ میا 
آ رت صا کا تاج ھاڈاالذین یلمزون المطوعین کی دا یآ بیتسورة موی ای غ روہ 
کےسارےعالمات پرنازل ہوئی :جس میں مان نکی حخلف چیزو ںک میا نکیاگیاے 

پل ال تھا ی نے تمنوں کےاوبررحب ڈال دیا ہہ 

بہرحال !بموح تھا اورتضوراکرم چا ایک قول کے مطابقی ایس بزرا رکا اشگر 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضامن ۵۳ لوہ 


0 ا 0 سرت 
رس قرو گر و گا کن ہے ار تا ےل ون 
ہوۓ راستہ میں قو م مو دک یآ بادیاں مقام تج رج یآ یں وہاں ےگ یگڈرہوااورجوک 
میس اکن یک ریم چان نے چندروزقیا کیا اوراس انتا ریش ر ےکا نکالش کر دے مین 
تھا ی نے شمنوں کے او پر رحب ڈال دیا خود نچ یک ریم کو ای تھا یکی طرف سے جن 
رت تاکن فان من ا رت ےس کنا پ کا رحب ایک مکی 
ماف ت تک بچچتا تھا 

بہرھال ! وشن تذمقایلہ پآ ماغیسہ چند روز وہاں قیام رپا اور اس کے بعد 
یکریم جلاف رعضان البارک میں داب ںتثریف لاے۔اسی خزوہ کے موںح پر چولہ 
پساسفرتھااس وج ے منانقن اتا نات کےر ئۓ والوں نے رکم تی نکی 
تھی۔منانقن نے حنلف بہانے کا لے ےک ہار ےگھروں پر کوئی سےکیں ء جو و کو 
سجانےء اس لئ ہیں اجازت 22 ےا اشک نی 
ہو ہے او رات ئحاصین مونی ن بھی ش ری گنی ہو کےءا ہے لوکو ںکو ارڈ تال یکی طرف 
سے مع ور رکھاگیا- 

فطادہئین جو نک سے خی رحاضررے پچ 

لن جن کے پاس سوار ینعی اورسٹ کی صلاحی تن اس کے پاوجود دوش ریک 
نیس ہو ۓ ءال نکی ذرا پگ دشکڑہوکی ءانڑیں میں ےت ن حعضرات ؛حضرم تکحب من ما لک ء 
حضرت مرارہ بن رم اورتخرت پلال مین امیہ وہ تھے ہیس تو کا یہ وا دہ ہے انیل 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ضط اپ 





ٹس سے مقر تکحب مجن ما لک لہ خوددی اس ددابیت کے راویی میں اوروہ خود خی ال 
واقعدکو بیال نکر تے ہیں۔ بہال نب وانے باب می اس مناحبت سے لائے ہی ںکمہ ان 
را کی نو رقبدل ہوک یھی۔ 

سرزشت زان خودپ4 

خر تکحب بن ما نک لہ کے صا تزادرےعبدالل این والدکی خدمت مل 
رت ے او رتحضر تکمع بے ج بآ خ ری عمرمیس نابدنا ہو گئے تےنے ا نکو لا نے نے چان کا 
کام اضیام د نے تھے د:ف مات ہی سکیس نے اپنے وال دک ہیا ن۷ تے ہوئے اجب وہ 
غز د6 ج وک کے مو بن یکریم بے سے چچ ر ہے نڑنی ش ری یں بہوے حر تکعبے 
فرماتے ہیں :کہ ب یکر پڈاانے جن بھی غزدات فرماۓ ان یں ےکی می بھی میں 
یس ر ہاسواۓے نزوۃ تب وک کے ال تغخز وک بدرمی سب یککیں حاض نہیں تھا۔ 

بیہاں دوغمزدوں میں غبرحا ری بلا کی اوردونو ںکی خیبرحا ضر یکوا لیک الک انداز 
سے جیا نکیا ءا کی وج یہ سےکیفزوۃ بدرکی خی رحا ری قصد انی ںاھی .آ گے ا سکیافصبیل 
ری ے۔اورنزو جو ککی خی رحاضربی قصدأہوث یج اوراس پر الل تال یکی طرف سے 
ڑل ڑبھی ہوئ یی دوفو ںکی غیرحا ضر یوں میس فرق تاس لئے ا سکو با نکر ن ےکیلئے 
اندا زگھی الگ الک اخقیا رک یاگمیاے۔ چنا ینزو بدر می بھی خی رحا ضر پالمجان ول ک بھی 
خزوٗ ہدری غی رح رر ےا نکوگوگی سز می ںکیگئی ءاس پرکوئی ڈان ف میں ہڑی۔ 

ہدرک انی یہ 


اورا ںکی وج ریگ یکس فمزوۃ ہدرمیش نی یکر مم چا مد ینمنورہ سے با نا عد :نزو کے 
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عریث کے اصلائی مضاشن ۹ وہ 





ارارے ےنیس کے تے بللہ غمزوۃ بر ہوں بی ںآ اک ہت ٹیش ںی کاایک ا فلہ الوسغیا نکی 
سرکر دی ہی اتھارت کے لے شا گیا ہواتھاء وہاں سے وا ہل لوٹ ر ہاتھاء جب ٹیک رم لا 
کومعلوم ہواکہ وہ جز بر العر بکی عدودییش دائل ہوا ایک مری بآ پ نے حا بہ کےشئ 
اپنے اداد ےکا اظہارف ما ایق فی کا مارک تقافلدوائیں لوٹ د ہا سے مکی بج ید ےکہ 
الد تاٹی رکون پرقابوفحی ب فر ما چچلواہم ا کا تا قح بک یں۔ چنا مآ پ نے جس 
لق ا نا کی تنس من ان و ےتا رد کن رع 
لوکوں نے ہو ں کی اکم اری مر کے؟ٴ تے میں حضورنے فرما کہ ائ لک ضرور تنییں 
ہے جچ تا ہیں دہ ہما رے سات لیس ای وجہ سے اس غرزوہ میس اوننڈ کی تعدادیگ یم می 
اوزیکوا ری بھی گنی 20 اس ترما اود بمانے وخیبرہ ےه ا یےے حالات 
میں قین سوترہ تی یی لی نا کات کے کے لے کے 
ےلین دہاں تا لے والو ںکو پچ لگمیاکہ لوک ع ببنہ سے لے ہیں و انہوں نے انی 
این یی شرو ںگییں۔ 

ای ک ام انہوں نے کیا لک رم کہلوادیااکہ جھارا تھا ق بکیا جار پاے۔اگر 
آ پ اپنے ساما نو بجاناجاتے ہہو؛نومدد کے ل31 ۔اس ل ےکہاس ا نے میس نبارت 
 ,-,-‏ صئ 2ص“ 
یں تھا کی یپوگ اس تا فلربیش نہ ءاسل سل ےکمرائس ز مانے میں ععرب میں مضمار بت 
کےطورپکا کر ن اروا نج تھاءس بگُھرو ںکاس مار قھاال لئ س بکولک نی ؛ چنا نج جب 
دہال اطلاں ایاگل ےے سار ےکلہ شی اعلال کھردادیا اورس کو کر کے مقابلہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ے۵ وپ 





کی کے کے نے کن ا سر رت ا راز دسا ات اور 
نھیا رساتق تھا اور ری ترات نے قین سو تیر ےاوراس می کچھ یکوئی تیار یی ںی اس لے 
کہ نگ اورلڑائی ہوگی ا سکاا نکووہم دکمان اورخواب وخیا لیجھی یں تھا۔ جار تی قاف کی 
تحداد پیا سا وی اس لے ان کے ساتعھ تق لہ وگا الا خیال نی تھا او راگ ہوگا بھی 
الیازوردار ہوا ا لکن کیںی_ 

بہرحال !نقافلہ کے سردار ابوسغیان تے انہوں نے اعزیاعی حر ہکرت ہو ئۓے 
7 -- 2 0/0 یچ ۔ادرحالات نے الما ژ 
ایارک یاکہقافکہن بے با 7 اہرآ فائوی تا گت 
آ ئیکو یا رسب اچ تک ہوگااسی لئ بہت سےتفرات ھا بی وا روگ کہ مق بل نہ 
ہو ق رآ ان پاک می ںاھی ال سک طرف اشاردے ہا وَتَوَدُْنَ ا عَيْرَذَاتِ الشَرّْكَةَتَکوْنْ 
کم وَمِيذل ان بح الع بکانمازہ کہ کربت سےلوگ بچاجے ےکس می کول 
ملیف نہ ہو؛ الا معاملہ ہولڑقی تقافلہ پرقابو پان ےکی فو ب ت1 نے مان الد تھا لی تی و پاصل 
ٹن ما مل کر واک رت کو ال بک نا جات ےس لے ان کے نہ جات ے کے پاوچود 
کالا انالد 

حضرتکعب جقلاداور بیع ت عق پچ 

تحضر تکعب تیلدفرماتے ہیں :کرااس سے پیل قب والی رات می ل کیل حاضر 
تھا۔عقب دالی رات سے مراددہ واقعہ ‏ ےکہ جب نٹ یکریم پا ججرت فر اکر ود بین مورہ 
تریف میس نے سے تے, اس زمانہ میس تضوراکرم پلاکی عادت ش ریہ یگ کہ رن کے 
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عدريیث کے اصلائی مضاشن ۸ وہ 





موئح بج بخطلف انل کےلوک کے ل1 تے تھے عرفات او یی می سآ پ چےذان 
کے ند رکھومکھو مرا سسلا مکی دکوت ال کے سا نے ٹپی کر تے تے اور ون ہمہ وا نے1 پا 
دگو تکوقو لی سکرر سے تے او رآ پ کےکام میس رکاویس ڈا کے تے اس لپ ا 
بیشگیافرماتے تھے :کون ہے جومرے ا لںکام یل می رک مددک ےکا اور مھ اپنے بیہاں لے 
جا ۓگا؛ ‏ کینیں انان کےسا تد ہال ا پا کا رک رسوں_ 

بہرحال !ای اکہنوت کےگمیار ہو می سال نیک رم ےکی ملانجات مر بیندمورہ 
ےآ نے وال تا سے ہوٹی اوران کے سا ےآ پ نے دیحوت ٹین کی ء ان ہوں لن ےکہا: 
ا گے سا لج مآ جن ے سای دہ تچلرآ ئے ءال نکی ایک جماععت نے اسسلا قیول 
کیا اور نب یکریم چا کے پا پر۔ بجر٤‏ عققبہ جہاں ہے ای مہ پر جیعت ہو ای لے 
اس :ریس تکو بیعت العتقہہ سککتے ہیں ان ححضرات کےساتح نک ہوکی ءانہوں ن کہا :ا گے 
سال ہم بڑئی تعداد یش آ میں کے چنانجہ دوصرے سال پھر بڑی تعدادی ستر (٭ے] 
آدٹیآ ے اورسب نے ھیکریم پا کے پاھ پہ جع کیا ءآپ نے ان کہا ہک گرم 
لک جے اپے یہاں لے جا ئن یش وہاں لوگو ںکواسلا مکی دکوت انان نے کی 
کرسکوں ء اس ل ےہک وا لے تو مراساتمککیں دینے۔ چنا مج ران لوکوں نے درخواستکی 
کپ ہمارے بیہا لت ریف لا یے اود مآ پکاساتحدد بی کےء اگ کی دش نپ پہ 
حلرکر ےگا ف بم 7‏ پک طرف سے دفا غک میں کے ہممر برا ری شرٹیس جو ہوئ یی وہ 
یشیش رج ہو ےکمرن ےکی ہوٹی ای باہ نکی با تنڑیسں ہوک یھی۔ 


چنا یراس موقعہ برححخرت عراس ویللہ جآ پ لا کے بتجا تھے دہ جھی آ ے اور 
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عدیث کے اصلائی مضاجن ۹ او 





نہوں نے مد بیدمنودہ ےآ ۓے بہوئے ان لوگو ںکو تک یاکہر یھو مک سکو این ساتھ 
نے جار ہو؟اا نکواپنے ساتھ نے اکم پور ےعر بکوقماپفاشکن بنار ہے ہوء ذ راسوج 
جک فیص کر نا۔انہوں ن ےکہا: ہم نے سو نوک رفص کیا ے۔ 

بہرعال !ا نع حرات نے تضوراکرم اف کے دست مارک پر یتنگ کیا اور یہ 
سب پا قیل ٹ بھی ہومیں او ربچ راڈتارک وتعال کی طرف سےبھی مد یٹ منورہ پر تکی 
اجاز تی اورمسلمان اجثر تک کے جانے گے ۔گو با رساراجو یج ہوا اور مد بین شش اسلام 
یلا اور یہا ںآ کراسلام میس جوقوت آٴ کی اور گے فت حا ت کا سلسلہ جار ہوا:یو ںکہا 
جاسکنا ےکہان س بک بیادادرڑ ءا ںکافا نیشن (۴۵۱۵۳81100) بت عتبنگی 
اسی لئ امصارشں سے جولوک اس ہیعت یش ربیک ہو ےہ مان کے لببہت 
خوصییت اوراعزاز یھی جانی تھی اورش رکی شا رکی جانی تھی اوران کے لے بیکہا جاتا 
ھاکہعیعت عقی دالوں شیل سے ہیں- 

ا یکوضخر تکحب مجن مالک لد فر مات ہی ںکہ میں ن یکریم لق کے سراتجھ 
بیعت التقیہ می گی حا ضر پا تھا۔ جک ہلحم ن ےپ کے وسمت مبارک پراسلام کے معاملہ 
یں عبدو پیا نکیا۔اب ددمیت خقبہکو ای ابعیت دے رہے ہی کہ مکی ہی کہ میس اس 
با تکو پپن نا کرت اراس کے بد نے بی بے بدرکی حاضریی ذعیہب ہوئی ہوٹی گویاان 
کی گا ہوں میں لیایۃ التقیہ وانے واقعہکی اتی زیاددابحیت ہےکہ بدرلوھی دو انی اہمیت کیل 
دینے۔ھا لاک لصو کی اختبار سے دبیکھا جا نے بد ری فضیلت ال سے بڑ وھکر ےوہ 
کے ہی ںک ار چ نزو بدرلوگوں میں زیادہمشہور ہے۔ راف رماتے ہی ںکرادلد نے بے 
ا سک بھی بی دی۔ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن 8 وپ 


2۰ , ط2 ٭۷ٗ'" 

اورفرماتے ہی ںکہ جب نز د؟ وک می کی خی رحاضرر پان اس وذ تکامراتصہ 
بے ہوا اس پیےئی ٹیس اس سے زیادہ ما لی انار سے مضبوطا اورخشل حا لیس تھا ؛ جتنا 
مز و6 تبولک کے موق پرتھا۔اسں سے پی یی غزودے یں مر ے پااس سوارکی کے لے 
دواونٹنیاں مع نی ہہوق یں اس خزدہ بی سواریی کے قابل دواونیال مو جو می ںگو بای 
فراخت ووسعت اورا بی خوش عا کسی اوروت جشھےلحیی ب یں ہوک یی ء او رٹ یکرمم اتا 
ین کت فود مزا وک رت ےزور زان اک ارغا رات کے +ی اکر 
یش بتلاچکا ہوں )ال ہداس نز دہش لآ پ نے صاف صاف تقلاد یت فلا لج جاناے 

نیک ری ہلان نے غحزد دق تگ فی کے ز مانے می لکیااورباسٹرھاء بڑے بڑے 
یل مریران او نجرا رات یل پت تھے اور پکوؤش۲ نکی بی تحداددر می ینمی ءاسی 
لے مھ یکریم چان نے با تکو چانے کے بات پا لکھو لکریمسلمانوں کےسا حے رکددیا 
قما؛ تک روہال کے مناسب تیار یک ریش ۔ چنا مآ پ چلافا نے صحابکودا سح طور پرظلادیا 
ک ہوک جانا سے او رتیصبر رو کا مقا بل ہکرنا ے۔ اور اس خزود یں تضور جا کے سا تجھ 
مسلمافو ںکی تعدادشھی بہت زبادوشی اس ےکآ کک تج غزدات ہہوئے اس میس 
2 لہ ہوا تھااوراس موقعہ پ رآپ کے ساتج دگیادہ با بادہ بنرارسححابہ تے اور اس 
خزو کت وک کے موقعہ بر ایک قول کے مطال نگم ےم تعداد الس برار(٭٭٭٭م )کی اور 
زیادہ سے زیادو تر یزار( ٭٭٭٭مے) کی آ کی ےءاو رکوئی رج چھ ی نہیں ق اک جس میں 
اقآ عدوسب کے نام درج کے جات ۔ 
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حدريیث کے اصلائی مضاشن ام وہ 





خر تکحب من مالک جلان نس زمانے میس برددایت بیال نگرد سے ہیں وو نو 
بہت بحدکا ز مان ے ہنخر تگھرنے اپینے دو خلا فت می علومت کے ضمواربامقرر سے تےء 
ال سے پل رجٹروغیرہکوئی نیس ہو ی شی ۔مطلب بہ ےکہ جب جضر تکعب یہ 
داتے پان کمررے ہیں ال وف لو رج ول کا رداج ہو چا ھاء ای ےج کت گی سک ا 
زمانے می ںکوکی رجٹکہیں ہوا اہ ہرجانے وا لک نام اس میس در کیا جا نا؛ کہ پت 
ےککون جار ہا ہے اورکو یس٠‏ اس لئ اگ رکوکی خی رحاضرر ہنا چا تا ا کو بی خیالی ہوتا 
کیرک خی رحاضریکاپیننئاس ےگا الا یہکہالڈ تھا یک طرف سے و یآ جا اورتضور 
7 20 ئ0 
تھی اوررجٹ کا روا جع نیس ھا اس ل ےکوی خیب رحاضرر ہنا چا ےتکس یکو پت نہ لے ۔ 

کے ہی ںکہ بیغزدوتضور جانا نے الیے زمانے می سکیا بک پل ے جے اور 
سا ۓےپنھی اجیگھے ہور سے تھےء او رمیری ید تکا رجخھان اورزیادہ بہوگیاکہ باحات مل 
رٹ ےکا زمانہآ با اور یر سفرہور ہا ے۔ چناخیتضور بلاق کے سماققمام مسلمانوں نے سفرکی 
تارب یکی ہنی ںبھی روز ا کوسو چچمات اک تار یکرلوں اورشام ہوئی تیوک نک 
کر پا جا تھا ]چی1 نپ لکرتار ہا تھا اورنیں اپنے گی میس وں سو چتا تھاکہ ج بکھی ارادہ 
*و جا ےگا؛ تار ہو جا لے لگا ءسساراسامان موجود ہے دم رک یلکن ے۔ 

جس کے پاس سامان موجودہوتا سے دہ بڑا_ٹپلکر ہوا ہے اور٘س کے پاہ سنڑیں 
تاد جلدیی ےک رکرتاے۔ 

چنا رای رح جات رہولی دی یہا ںک ککہ باتقاعدہ جان ےکا وق تآ گیا مجن 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضمامن ۷۲ لوہ 


ا بتک و ہا خی ہورد یھی اب و رداگ یکا وق تآ گیا۔ چنا نآ پ ڈافاروانہہونے کے 
اورساتھ یں مسلما نپبھی روانہہوے اورسا مان کےسلسے می تی ںکوئی فیص لی ںکر پایا]نی 
ایی کر پایا۔ برع ہہوئی ادروالیہ ںگھ رآ او رکوئی فیص اپ سکم پایا۔اورال ز مانے میں 
ف نیس ہوتاتھمااو پھر بڑ ان ہوقذ اور دجیرے دجھرے جانا ےق میس اپتے گی یس یوں 
سو ما تھا اکنل تارہوکرسواری لیکو ںکااورتز کی سے جاک را نے سے ل لو کا 

فرمات ہی ںسکہائسی رع براہرتا خمرہولی دی یہام کک د ہلک ےئل گے 
اورنمزدہ میرے پاتھھ سے کچھو گیا ]شی اس میں حا ضر یھی ہہوئی_ بد میں بے خا لآیا 
کیئیں لکلوں اوس یبھی طرح جاک ا نک پالوں ‏ کان شکیئیں ای اکرتاءمان ہچ میرے 
0 2 0 

کے ہی ںکہ نب یکر انا کےتشرلیف نے جانے کے بعد جب میں پر یندم ورہ 
می ارت اتی بات جھے بد گی نکر نیت یکیئیں اپنے ل کو ینمو نیس د جات 
نی می رے جب اکوئی یس1 ا تھ اک ین سکود مرک انان ہوکہ بیکھ یی گیا اور می بھی 
لی ںگیا؛ لو نے ارک میںکباوت ے: ‏ ھرک اہو وشن ا سیت انی کین 
می موت ہونذو بھی ایک جش نکی شکل اخقیارکربیقی سے۔مطلب می ےک کوئی ناگوار یز 
ج بک لوگو ںکوٹیی ل1 کی ا1 دبی کے لئے ال سکاہرداش تک ناج یآ سان ہوجا تا ے۔ 

خر تکحب فر ماتے ہیں: یج ےکوگی بھی ایا نظ یی ں؟ ماناک من سکو دب کر 
میرے دو لکو پوں ہہوکہ ریگ یی ںگیا سے می سپچھ یکیو ںکیا؛ چو اکوئی رج میں ۔ ای اکوٹی 
ضموننئیں د یلت تھا سواۓ اس ک ےک جن پر نا کی تبمت ہوٹی تھی یا ایا آ دٹی جن سکو 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٢‏ وہ 


الد تھا ہی نے فی وج ے مع ورٹراردیا ہو دوی اکھم کےلوک بُچھینظ رت تے. ایک 
تو دجن کےاندرسفریں جا ےکی طاقت نی ای باا یجن کے۔تعلق سب جا نے جےکہ 
بیمنا ٹین میں سے ہیں ۔ پا یل اکا ا (۱٥2ا؛‏ ۷۱)) ے۔ 

فرماتے ہی ںکہ پورے رات میں نیک ریم چا نے مے با دیس فرمایاءبیہا یک 
کت و کوچ گے اب تب وک میں دکئی روز قیامر باء ٹیس بیس د نآ پت وک ٹی تھہرے 
تھے وہا ںکوکی کا تو ما نکیں مرف ان کا تفا راک جش نآ و ٹو ما کر سے 
جب اورکوٹی کام تھانہیں ؛نو جع سے شا مکیا ہوتا ہضور یپاک یجس زی تینک 
مرگ سگی ہو ی شی فو تضور نے فر مایا :کحب بن مان ککاکیاےء وو نظ میں۲ ےۓے؟ 
خر تکحب ماد انصار کے قیلہ ہو لہ ٹل رکھت ہیں انیس کے قیلہ کےا کآ دی 
نے تصمو رکا ار شاو نک رکہا:یا رسول الد !ال کو اتی چا درو لکی خ بی نے روک لیا ے۔ 
مطلب بی ہ ےکہ دوتذ ای خود ندب جس ایبا ست ‏ ےک ال ںکو ییہا ںآ ن ےکی فرصت 
کہاں؟ وو ٹماٹ سےگھومتاچھرتا ہے اس لئے وہ1 نیس کا گیا ا ںآ دئی نے ال نکی 
کی زا نک رت ےت جا تگی لفرت مان تن لن نے فورا ا نآ و 
و اکن نے غلط بات 7 ا رسول الا بن ذکحب من مال ککوا ھا نے ہیں۔اس سے بی 
بھی پید چلاک گر یکس می کی مو ن کا تذکرہ برائی کےساتھ ہونذ دوسرو ںکو چا ےک 
اس طرف ےنس (0110000ا)اوردفا خر ی۔ 

وس می ںی می نکی برائ یکی جا ےتک یاکمرے؟ پچ 

ای ُے عد بیشہ پاک می لآ ۲ ےآ پ چقلانے فر مایا یبجلس میں می کا 
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ُ۔.٭ 


عدربیث کے اصلاتی مضمامین ان لوہ 





برائی کے ساتجعتذکرہ ہو؛ فذ دوسرو کی ذمددارگی ےکا کا دفا کم میں + اگ رطاقت 
ہوتے ہو ۓےبھی دودفا نی ںکر میں گےن وک لکوقیا مت میس اتال یکی مددان کے شامل 
عال کی ہہوگی کو یا بای رشکا یتقاض ہے لا نآ کل مہ جا نل دی ۔آ نج تی 
ماع مم جار ا ےک ہگ رکوئ یکس کی برائ یکرتا سذ ہی ں بھی بڑی امھیگتی ےء ذرااورہوا 
ےن وکس ےواج ن کان ہو نے چاراوراس کے منہ سےلکلواتے ہیں ۔ ہے 
ریت فلط ے_ 

مو اورکھولوگے پہ 

تحضر تی السا نے ایک مرج اپنے جوا بیوں س ےکا :تہہارا ھا سور ہا ہواور 
ہواکی وج سےا کا کیٹ اٹ جا اورستکل جا ؛ف ےت مک کرو گے؟ حوار ہیں ت ےکہا: 
عم ا ںکوڈھانپ میں گے حر می تا نے فرمایا :یں !تم او رکھولو گے . انہوں 
نے عو سکیا : اے الد کے رسول اعم ابی اکر سکت ہیں ؟ فرمایا تم الما روح 2ئ 
ھا یک یکوکی ہار ےکافوں میس پڑکی ہے ا کو چم انے کے ہا ے اور ہوا ےکر 
لوکوں ٹیس پپھیااتے وک راس نے الی اکیاء ہا ںکونڈ اکر نا نیس ہہوا نو او رکیا ہوا؟ جماراعزاح 
بھی ایباجی بی نکیاے ,ہپ کواس کے بی رین نویس پٹ تاءہ مکوودی امچھا لکنا ہے ۔ کی بات 
نجیر ے؟ ا کوم پپن زی ںکرتے۔ 

خمراحضر تکعب فر مات ہی ںکہ ا ساس میں حضرت معاذ بین جب لبھی تے جو 
لف رن ون نون ےئ ون کک حر کر از 
ین یگوابہ یو ں کھت ےک می چمپارہو ںان اییاہوانییس ححضور کےسات ےآ گیا 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٢‏ لوہ 





وہ ۓےکڑیں ہیں را مور نما مم ہہو گئے اور کہ لو ن یں ۔ 

بل جن کت وک اورتحضرت الوضشہ جب 

سکیتے ہیں :حضور قد ہا تیوک میس قیام پذ ی تےک دور سے سفرل اس بی ایک 
د یکو ہوا یھاشن کے1 ن ےکی وجہ سے سراب ہہٹ رج یا ۔آ پ نے د یھ ہوگاکہ 
ٹیل میران +  +]+‏ ہے اورجچز دموپ و ہوئی ےلودورسے الہ معلوم ہوتا 
ہے جیسے بای بہدد اے اوراسی مک سے اگ کوک ی1 ر باہو ایامعلوم ہوتا ےکآ نے والا اس 
پا لکوکا ٹے ہو ےآ و ہا ے؛ ا یکوسراب سککتے ہیں۔نذدور سے ای کآ دی یکو تا ہواجب 
دریکھا و تضور چان نے فر مایا :اکن أباحیض دہ اش ہ9جا3_ 

حضرت الوخیشہ ایک صحالی ہیں جوغزدہ می لی ںآ تھے ۔ددفرماتے ہیں 
کہ می غمزدہ مس ش ری کی ہوا تھاءایک روز الما ہواکہ یس اپنے با می تھا اور پالٰی کا 
چٹرکا ذکیاگیاتھاءب وی نے میرےسات کھانا رکھا اورمنڈریی ٹمنڈرکی بچعا لم کا اک 
جھے خیا لآ یاکہ بین انصا فک با تکچیں ‏ ےکینکیں یہاں شھنٹرکی بچھا5وں کے اندداں 
طر1 رام سےٹٹھوں ورای کے رسول جا دو پکی نزک می ال کے را تے میں سفمر 
رر سے ہیں س !میں ای وقت أُشھاء سوار یکا اونٹ لیا اورسوار ہوکر دہا لپ گیا ء ىہ 
۱ یل نے تھے .انی ںکو کرک تضورنے فر ایا: اکن أباحیشمة )یہ ااوشٴشہ ہو چا وی او 
خی معلوم ہوتے ہیںء چنا خچرد وا قش انصاری یلا ھی تھے ید دی سای تھے جنبوں نے 
ایک صا غمجور چندہ میس د یی اورمنا نین ن ےشن وشٹ کی یک کیا اد تھالی ان کے 
انا تا وس 


٥٢ہ0حم۷۹۳+‎ 6 5٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۵۷۸۲۵۹۳۲۹530م۷۲.١٥٥/‎ 





عدريیث کے اصلائی مضاشن 1٦‏ وہ 





تر اب زدو و ہوانڑیں اس لے کہ وش نی ںآ یا یں روز قیام کے بعرتضور 
ال سے وائیں لوٹ ۔نخر تکعبکفرماتے ہیں :جب میے اطلا عم ظ یکن یکرمم چلتا 
تبوک ے وائییں لوس ٹۓ گے ہیں نے می میرا / اب ہوایش یکر ہوئی اکہآپ مھ ید تشرلیف 
لامیں کے فوکی ںکیامنہ دکھا و لکااورکیاجواب دو ںگا؟ کے ہیں :یل اپنے ہگ مب 
ٹوٹ بہانے سو پیتنے لاکہالیاکون سا ہا نہ ہوسا  -‏ 2 
ناراٹشی سے اپ ےآ پکو پچ غوں اوراس معالمہ یل اپنے نما نان کے ہرذ گیا رائے سے 
مخورداور دی چا نے لاہ پھاگی بت می رام تل لکرو- 

اور جب یھے ہہ بتا گیا کہ اس !نم یکریم چا آ یا یا جات ہیں نے سارے غلط 
خیالات جومیرےول دا بی کھوم ر سے تھے؛ و دس ب کل گئء بیہا ں کم ککہ مھ این 
ول بش اس بات کان ہوگ اک میس حضورکی ناراشصگی سےسی یز ےبھی بیس سلا اور 
جات کئیں پاسلناءاس لئےنمیں نے ول میں تےکر یاکہ جو کے ہے وی بتانا ےکوی 
جھوٹا انی ںکرنا ے۔ 

چنا نردوسرے روز کون یکریم چا مد ین موہ می لتتشریف نے1 ے او رتضور 
کی عادت شریفہ یگ یکہ جب سی سفرسےلو مم تن عام طور لو شس کے بعر 
جاشت کے وق تتشریف لاتے تے اورسد تھے سس تتشریف نے جات تے وہاں دورکعت 
مازادافرماتے تےاوراس کے بحعدوہاں پربی بیٹت تھے ت کہ ملا قا تک نے وانے ملا تقات 
کرلیسء ناخ راس وق تبھی ایباجی ہوا۔مناشقین یس سے جولوگ ییہاں دہ گے تھے وہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ے٦‏ اپ 





نے گے اوراپنے اعذارآ پ چا کے سام یی کر تے جھےکہاے ایر کے ررسول !ایا 
جواءویبا ہوا؛ال لے میں ننس1 سکااو زی ںکھاکراپنے عذر ہیا نکرتے ء چنا خی تضور 
۶-1 0 سب 
ہنا آ پ مان لیت ۔ چنا غجرانہوں نے جوعذرٹیی کے تضور نے مان لن ےک یریک ہے اور 
بی تکی تج یدگ یکر اوران کے لئ دحا مففرت بھی فر مال اوراندروٹی ما نے کو اڈ 
کے پپردکیاء اہ رکوقجو لک رلیاء دعاچھی خر ماکی اود ہ رای کفکواس ط رح رخص تفر مانے ےہ 
اور ہے مناشقی نکی تعدادائٹی (۸۰] سے ہٹھوز اد گی ۔ 

پل نا راگ کی ککراہٹ ہہ 

یہاں ت ککیی ںآ با جب میس نے تضوراکرم چاوکوسلا مکی نذ ایک نارائ 1 دی 
لی اسحکرا تا ہے؟آ پ ایی ےم رائے_ اس سے معلوم ہواکہنا راگ یکی سکراج ٹبھی ہوک ی 
2-0 ,0 2.0 
کی ضرورت یں ہوٹی ء ودخ وھ لا ے۔ 

تا معا مل 9آ پکاے ٭ 

(ثم ال :تعال) جبگیں نے سلام کیا آ پت نا د3ء چنا۶ چنائٹش 
آےے بڑھاببہاں مت ککہ نب یکریم چا کے سا سے میٹ ھگیا حور کت بھائی! 
یں نا نے جتتدت ےئ 
تھا حطر تکع بے کت ہیں :یا رسول الاڈ ری !اگ رپ کےعلاد+دمیاداروں شی ے 
می کےسانے ٹ ھا ہوتا؛لونکیں اپ ےآ پکوالیماپا کیاکی شکوٹی عذد با نکر کے ا کی 
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عریث کے اصلائی مضاشن ۸۸ وہ 





ناراضی سے اپنے آ ‏ پکو جیا یقاء اور ےکلہ شاعرتے اس لے فرماتے ہیں کہ بے 
ضز بای دیگئی ےءاس لئ اگ رکوکی دتیادار بادشاہ ہوتا نج ےکوئ یکن ھی بکی ںکوئی 
بھی بہانہب ناکرا سکی نارپصی سے پی سکنا تھا ۔ ین ال دک ینعم ! اے الد کے رسول ! جے 
معلوم ےک اگ رآ عآپ کے سا سے می ںکوگی وٹ بات یی لکول جم کوک نک رآ پ 
مھ سے راشی ہوجا میں ؛ذ قریب ےک الد تی میرکی تقفش تآپ کے سان ظاہر 
کر کے1 پکو مھ سے نا رات کمردے۔معا نآ پ کا ہے الد کے رسو کا ے۔ 

د یھ ا بہال ضر تکعب نے لو نیش فرمای کہ می ںججموٹ لولو گن ےآ پکو 
ئل جا ۓگ بلنہ یں ف رما اکرالڈدتھا یآ پک گادفرمادریں گے۔اس سے معلوم ہو اہ 
تضور ایی ب یں جا نے تے۔ 

کون بہانکی ہہ 

اوراگ رآ نج می لآ پ کےساے پا بات بیا نکردول جس سک نک رآ پ ھ سے 
ناراضش ہو جا میں گے جھے اس می اللدتھاٹی سے معانی کی امیر ہے ۔ یس !آ پکن مج 
طواللہامالمی من عذذر پچ اںیلیحم امیر اکوکی عفر نیل تھا ءا بکی ھ تب چوس خی رحاضرر ہا 
اس سے پیل می بھی اتا خوش حال اورمی ری ملی پونزیشن اتی مضب یی تی می میرے 
پا سفر کے سارے اساب موجود تہ اس کے باوجودی ںکمی ںآ یاہکوکی بہا یں سے 
سید بات دے۔ 

طقال رسول اللہ ہلا :سا ہذافقدصدق یہ ور چا نف مایا :چھکحی !اس 
نے ہا بات بیا نکر دی :انام اشھوہ یہا لک ککیتہارے بارے میں ال تھا کی طرف 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن 1۹ وپ 





ےکی مآ دے۔دیمواماہذافقدصدق )ا کیک رتضور ےچ ے لا دیا کہ لے جھ 
لیک بہانے یی کر کے یئ ےو دتضورکو پہندکی ںآ ۓ ے_ 

بللوکوں نے بہت اکسا یا چہ 

فرماتۓ ہیں :نییں حور یچس سے اُٹھا اوزسحد سے جب باہ رلکلا نذ خاندان 
بتوسلمہ کے ہلولو بھی مہرے ساتجحدساتھ با ہر او رمیرے تی ےآ ے ۔ایےموقعہ پہ 
لک اپنے طور پیٹھی بہت با خی لکرتے ہیں۔ انہوں نے جو اپناحال نے بیا نکر دبا تھا 
اس پران لوکوں نت :کر تے ہو ۓےکہا :ایض !یں معلو نی ںک اس سے پیلیتم 
ےکوی جر کیا ہنی تہاری زندگی میں یہ پا موقصرے ےہ باوچوداستتطاعحعت کے او رتمور 
کی طرف سے غزدہ یس پل کی کید کےقمننیس گن :کیک ہے بتمہاری طرف سے یتصور 
الین زن دی بیس ہی م ہے ءبچرنس ط رح دوصرےلوگوں نے اعرار جیا نکرد ےت 
بھی با نک دی ءبچلرم اس بات سےکیوں اص رر سہے؟ اب در ہاسوال مہ ہ ےکم بہانہ 
تا تے ذو وکھھوٹ ہہوچا جا فو ال کا نر ارک بہہہوت اک تضمور نے ان لوگوں کے لئے دھا ہے 
مففر بھی ن یھی ہتہارے ل بھی دجاۓ مخفرت فرماد نے مذتمہاراگزاہ معاف 
ہونے کے ےکافی ہو جا ی۔ 

نر تکحب لاف ماتے ہیں :وہ لوک بے برابراس پرفو کت راو ریہ 
کر بے ان جات ضرت کا یس خیال آٴ اک شی وائیں چاؤّں اورتخورے 
سان اپ ےآ پکو لی با توں می ںکھوٹا لا وں ]شی ان لوگوں نے بے ا تار مک یاکہ دی 
جس ایا خیا لآ نے لگا ہمان ریس نے ان لوکوں سے لہ بچھا:میہرے جیما معا سی اور 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن ٭ے - 





کے سات بھی یی ںآ یا ہے؟ ان لوگوں لن ےکہا: ہی ال !دو دی ایے ہی سکمہانمہوں نے 
ضوراکرم لے کے ساس ای رح جج با تی ءکوئی اننس رناا بک جوتفی تھی دہ 
ٹپ لکردیی اورا نکوگھی جواب میس ودی با کی یگئی جآ پک وک یگئی سکیں نے لو چھا :وہ 
دوکون میں؟ انمہوں نے جواب دیا:ھرارہ جن رٹ اور پلای بن ام ۔۰خر تکحب مل 
فرماتے ہیں: میرے شیلے والوں نے بن دوفثرات کے نام لے دہ تی ک7 دی جے اور 
ای تےکہ جوغزوۃ بدر یش یک ہو گے تھے ھا لاخ رد بدر میں شیک ہونے والوں 
کے ل خویش فضائل بیان یئ گے میں ء دددووں ان سمارے فضائل کے حائل تے۔ 
مان دوش نک ٹون من ےےل ےم کے جن دی ہیس ککوئی 
گا رکی بات یں ےہ جوحال ا نک ہوگا؛ وی می را ہوگاء چنا ریس انی بات پرقائمربا۔ 

طتوں سے پا یکا ٹکاع نیدی چا 

اس کے بععد بھیکریم چا نے ہم طیوں کے سا تھ نما طور پہ بات چب تک نے 
سے لوگو ںکش عکردیا گر چ نر حاضرر بے وانےنو اورجھی بہت سارے لوک تھے 27 
وں کے ساتھ لوکو ںکو با تکمرنے سے نع فرمادیا ءگو باہمارابائیکا ٹکرد یاگیا ۔تخرت 
کعبف مات ہیں تحقور بے کے ا سم کے منج یس لوک ہم سے دورر بے گے اوران 
کا لوک جار ے ساتھ پا ال بد لگیاء ایا معلوم ہوتا تھاککہ یبد درز ین بی یں سے جس 
میس یم رت تھے بللہ دوس ری ستی ے۔ بیعال او رکیفیت پیا رات دانع رگیا۔-مرے 
وو دوول ساشھی فذ تجحک پارکرگھروں ٹیل یٹ گئے اوردتے رہے۔ و یی بیع رکے اققار 
سے وو میرے جس مضبو میں تے اورشکیں نو نو جوا نآ دبی ٹوا اور بے اقو کی وذاناھاء جج ے 


٥٢ہ0ح۷۹۳+‎ 6 5٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۱ ۷۸۲۵۸۹۳۲٣١۹٣۹٣ ماد۲۱۰١١٢١١/‎ 





عد یٹ کے اصلائی مضاجن اےا او 





گھرییس ب یلما یی جات تماء یذ روزان سے کا تھا ءنماز کے وفت مسچرمی ںآ :ا خماء 
کت رک ا نا اون کی کن کی می وت انت 
تھی کر تھااورخماز کے بعد جب ہ یکریم چان ان یٹس می ںتش لیف فرما ہو ت ے2 1پ کے 
پاش حا ض ہوک رسلا مپھ یکرتا تھااوراپنے .گی یس سو چا تھاک ہرم رے سلام کے جواب میں 
موراکرم پل نے ہونٹ بارک ہلا ۓ ی ایی مگو با حیاوشرم کے مارے اتی جرأت و ہمت 
یں ہوئیتھ یکرتفور کے ہونٹ مار ککو متا ہوادھیں اور پچھرمی ںتضمور کے تقر یب بی 
نل ہما زکی ضبیت با ندمت تھا اورخماز کے دورا ننظرمیں ج راک رتضو رکو دک رچھی ل یکرت قوابنکیں 
چپ نماز می مشغول ہو تھا ےب یکریم جلاف بے د کھت تے اور جب نماز سے فا رر ہوکر 
ضورکی طرف متوجہ ہوتا تھا :2آ پ من چم ریت تھے۔ بیہا ںی کککیمسلمائو ںکی بے ری 
بہت طول ہوگئی۔ 

و رات صھا رکا تضور ا کےعم پ لکاجذ بہ پچ 

چلرانیک دن ٹیل چلا ببہا لک کک ححضرت ابودقا دہ کے با کی د یوار اتک 
کان رگیااورجاکرأ۲ نکوسلا مکیا۔تخرت ابو دوہ ان کے پتچازاد چھائی بھی تے اور 
کہ تحبوب دوس تگھی تھے یہاں د یھ اکہان جات صحا بک تضور یا کےعم پل 
کا جذ برکیساتھا۔آ کل اگمرد نی کا بڑے سے بو اک را نکوئ عم دےا کی ای کہ جہاں 
کوگی د ھن ولا نہ بو؟ و ہا نبا تکرجی لیس گے لان وہ کے ہیں :بیس د وا کان ککر 
اندرگیااورسلا مکیا نو اریم !انہوں نے می رےسلا مک جوا بیس دبا عالاککہدہاں اور 
کوگی یں تھا ءم دوہی تھے الد تھی کے علاوہ او رکوگی د ھن والا نیس انی اگرصرف 


٥٢ہ0م۷۹۳+۱‎ 6 5٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲ ۷۸۲۵۹۳۲۰۹۸5306۷۲. ٥٥/ 





عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۱ے اپ 





دکھلاوے کے نا طرجی تضوراکرم ا کےعلم اور بات پیش لکرنا ہوتا؛ نو یہاں ذو یھی 
د یک والانیں قماء دہ با تک لے نان ایا نی ںکیا۔ اس سے اندازہ لگا ياجا سکما ےکہ 
صحا کا معاملتضور نکی اطاععت دفرمانبرداری کےسلسلے می ںکیسا تھا ححقر تکعب کت 
ہی سک جب انہوں نے میرےسلا ما جوا ب یش دیا نو میس نے ان سےکہاکہراے ا وق دو! 
میس ہیں التھال یک اعم د ےکر و چچتا ہو ںک ہیں معلوم ہے ناک بی ادڈداو راس کے 
رسول ہے عبت رکتا ہوں؟ ا سکابھی انہوں ‏ ےکوٹی جوا بجی دیا اس پکھی خا مو 
ہےر من نے دوبارہ ا نک مر دی١ا‏ سس پرکھی دہ نما وش ر ہے بل رنیسریی ع جیٹس نے 
مد ےکراا نکو پچ بچھا تاس کے جواب میں انبوں ‏ ےکہا:ط(انظھورسوله أعلم )بل 
جوا ب یں ہے بل یہ باد ام دےکرددیاف تکرر ہے ھتان ہے ھا نے کے 
لے ےکہاکہاقداورا سکارحول زیادہ مر جا تن ہیں ۔ نر تکعب کت ہیں :ا نکاىہ 
سلوک اورروبہ دک ھکر ہے اخخیارمیر؟ یکن یس1 سو گے ۔ میں وہاں سے لوا بیہاں 
٠کک‏ ہ بای د لوا پھان دک باہ رآ گیا۔ 

پخاوفسا نک یآ ف(۸ع۶ع٣)‏ )> 

ٹس بازار کے اندریچل رہاتھا نام کے دییبات کے ر نے والوں میں سے ایک 
باشندہ جووہاں سے لہ نےکر و بینمنورہ میس بیج آ با تھا د ہآ واز لگا رب تھاککہکون سے جھ 
ےکحب نع مان ککا نت ناۓ )اس طرح دو زورزور سے اعلا نکر ر ہا تھا۔ لوک میریی 
رف اشارہکر کے لا ر سے ےکوی ز پان سے بلجوکیں بولتا تھا۔ بیہا ںک کفکد ہ1 دی 
میرے پا آ با اراس نے مفسان کے بادشا ہکا خطط مج دیا۔شمام کے علا تے میں چو <صہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن کے او 


تا نکی سرعدوں سےقریب پڑتا سے دہاش ا نکی علومست گی اور بی علا قہ قیص رکے مات تھا 
انی سلدنا پڑ نا جانا تھاء چنا روہ خیاکھمو لکر میس نے خودجی پڑ ھا تو اس خیا مج سکیا ہوا 
ھا:- اما لع ! میں معلوم ہوا ےکرتہارے سای ( لچ 0 
ہے رف یکا معا کیا ہے اور مکوالڈدتھالی نے بےعمزت اورضائ ہونے کے لن ےنیس بنایا 
ہےہآپ ہمارے بیہا ںآ جا ہہ مآ پک دل جو کی واعزازکر یی گے- 

ط آخر 0۴۴۴۵ )کا مو ڑ جواب ہہ 

ویکھو! ری علوم تکا بادشاہ ا نکو انی طرف نک کرد ہاے اورگئی دن الے 
گفذرے ہیں اور دہ خو دی اے عالات سے دو جار ہی ںکہخودکہہ گے ہی ںکہز شی ن بھی دہ 
نی رج ای او راپ ےحوب دوست ن بھی سلا مکا جواب د یوار وی سکیا۔ نر اسو جے ! 
کیاگنددقی ہوگی ۔اپےے عالات مس مبرخط پٹاہے ۔فرماتے ہیں :کہ بھی انی ک1 ز رئش 
ےءاپنرااس خ اک ن ےکرشیں تنورکی طرف بڑھااوراس میں ڈ ا لک رجلا دیاا درا ںکوبتادی کہ 
دہاں اکر اد ین اکب تیرے خھاکا جواب ے۔ 

ایک اور یڑ یآ ز مائش بی 

کت ہی ںکہ جب جال ون پورے ہو اود وی چھ یھی سک رج یع یککہ 
قاصد مسرے پا ںآ یا اوراں ن ےکہا:نھ یکریم چڈلا عم دے ر سے نکی 
سا نا اک ا تی نات ا نے اں تاصرے 
چھا :کیا طلاقی دے دوں؟ اس ن کہا ٹیس ! طاا تی یں د ےا گپۓ :اشن کے 
حاخروی رت نے کی نع سیک کے تکس کرک کا 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ےا او 





ہے۔ چنا یں نے اپئی ہیوک کہا :اپ نگ جا ادروہاں ہیدہ یہا لک کک ال تھا 
ککوئی فصلا جا ۓ- 

ام باریی ر: لین ھی اس دوای تک کاب الطلاقی یس بہ جنلانے کے لے 
ٹیش فر مایا ہ ےک رکوگی 7 دی ہیڑئی سے کی ےکر اپ ےگ رپڑلی جااورطلا قکی بیت شہہو؛تذ لاتق 
میں ڑگ ے۔ 

پل مک یکیفیت پچ 

ضوراکرم کی طرف سے دونوں ساتھیوں کے پا بھی یکہلوا یگ تھا تو 
ای جن امیہ حنیلدگی ہیوک تضور کی غدمت میں حاض رہونیس او رآ کرع سکیا :ئل کے 
رسول !لال بین امیہ بت بوڑھھےآ دی ہیں اورا نیک اکوئی حدم تگذ ارجھ یں ے٤‏ وہ 
خدمت یتاج ہیں ءاگرا نکی خیرن ٹیس کئی؛نذ دو ض ال ہو جانکیں کے ہت کیا آپ اس 
با تکونا پنرکرں ےک یں ا نکی خدمتتکروں؟ تضمور چا نے فر مایا: رت نے 
ےئوس ہے کن دوتہارےقر یب نہ ہونے پانمیں بخم سے عحبت ندکمر نے پانھییا۔ 
ای کے جواب ٹیل ا نکی بیوئی ت ےکھا: اد کے رسول !ا نکون کیچ کا وش دجو سبھی 
یں سے جب سے بر محامل ہی لآ بے ال نکا تو پوراوقت رونے بیں ب یگ رتاے۔ خر 
حضورنے ان کے نمائ عالات کے یش نما جات د کہ جچوئی خدم تک رلک ے۔ 

ف وت کن نافع ےک انا 
اوت لئ ۓءاس لے تم بھی تضور با سے ہبی کےسللے میس اجازت نان مین 
نے جواب می ںکہا یں تضور چلاا سے اس سلسلے مس اجازتنجیں مو گا :کیا ند ججھےکیا 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۵ ءا 7 


وی راو کگا ض7 ت2ان بق: کی اض تل سرن 
ہے۔ فرماتے ہہ ںکراسی طرح وس را یں اورگن دس اور جب سے جمارے ساتھ بات 
ی ت/رنے سے عکیاگیاتھا؛ ا ںکوپپورے پیا د نیگنر رگ - 

پا ےےعب !خول ہوجاب 

تعفر تکحب خر ماتے ہیں :پاسو یں را تکس کوچ کی نمازنٹیں نے اپ ےگھ کی 
صبت پر یی اوراسی حاات میں ھا ہوا تھاج٘ سکوادتھالی نے ہمار تلق ق رآ ن یاک 
میا نکیاے :لو علی اللمدالدِیْنْخُلَفوْاحَتی اِدَاضَاقث عَلَيْهم رض بِمَارَمٰبّث 
َضائٹ ایم اقم ہ ہا ںک کک ز لن ان کےاد ینگ ہوکئی اورا نکی جا نی بھی 
ان ینک بہونیِ + وہ خھدجھی ابٹی ان سے عا جآ گے ۔آ دی بر جب عالا تآتے ہیں 
دہ اپنی جان ےکی عاجز آ جانا ہے لیوں س چا ےکہ اس ےبھی جا ھٹا للوں ۔ کے 
ہیں: دا یکیفیت مبری یی ءاورامی حالت یل ٹڑھا ہوا تھا کہ ایک دئی بل سلع سج 
ینہ منودہ کا ایک پھاڑ سے چڑھا ہوا تھا اور وہیں سے اس نے زور سے آ واز دی: 
ڈیاکعب بن مالک!اُبشر پچ ا ےکحب لن ما لک !خوش ہو جا 2ء نشار ت کنل می ں بب ھکیا 
مرا تال یی رف ے ہمادری نو کی قجو لب تکی الا آ گی ےا لک یآواز ضف ہی 
میں سپ شک می ںک گیا وی ں بج ھک یاکہہمارے لئ اتال یکی طرف کشا دی گئی۔ 

لا نو لت ری سنانے کے لے جاناخابت سے ہ 

بات بیہوئ یع یکٹچ رکی نماز کے بح دتضوراکرم علق نے ااندتا کی طرف سے 
کی تک یی سیت کی یی ات سے كت 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ٦ےا‏ وپ 





حقرت أم سل کے بیہاں تقو اکرم یق سے اورحضرت ام سل کو ا طلاغ دی کان 
نک ےک تی سے ۔حرت ام سر نے عون بج کیا :ای کے رسول ‏ 
یں ان لوگو ںکو بتادوں؟آپ نے فر مایا ہکوکی ا نکوسد ن میں دےگا۔ اس سے ب یھی 
معلوم ہوا کوکی ای اطلاع اس وفت می ںآ کی ہوک ہآ را مکا وقت واوراس کے نظاہر 
کرنے میں لوگوں کے1 رامضا ئک ہون ےکااند یش ہو؛تذ بعد بی دی چامتی ہے۔ بہرحال ‏ 
ور للا نے نچ رکی نماز کے بحعدلوگو ںکوا نکی نو بہ کےقیول بہون ےکی اطلاع دی اورچھ 
1 یی اتر یتھیں؛ وہ تلائی ۔یے ہی لوگوں نے بی سناب مکو بثارت سنانے کے لئے 
دوڑے۔۔اسں سے خوو لت ری سنانے کے لے جانا خایت ہوا سے۔ 

پل خو تب ری سنانے وا لن کوانھا مد ینا غخابت سے 

چنا میرے دوٹوں ساتھھیوں کے پا بھی خو لخب ری سنانے وا لے گے اورانیک 
آ دی میرے پا سآ نے کے سل ۓگھوڑے پرسوار ہک ہللا ء ایک او رآ دئی پیدرل چلا :ناس 
سح 1 اکینی ا لکھوڑے وانے سے پ یچ نہیں سو ںگا نو ا نے 

27 دلج الا 7 90س ا م راطق 

ےرت وک .ےت 5 
پا ںآ مافوئیں نے اپ ےکپٹرے ان کے لے کال د یئ اودددی پنے ہو ئ ےکپٹرےامارکر 
ا نکواننعام کےطور پردے دچئے اور ال دانع اع دوکپٹڑوں کے علاو ہک وٹ یم کپیٹڑے میرے 
پا ئیں تے۔ تی رااس سے نو تج ری سنانے وا تن ےکوانھا مد ینا خابت ہہوتا ہے۔ تی ہے 
کی خوش لق ری سنانے وانےکودیاجاتاے۔ 
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عدبیث کے اصلائی مضاجن ےےا وپ 


ت(وصا لکل لذت 4 

اں ہے بعددوپڑ ے ماک کک لے اورا کو نکرنییں تضوراکرم پے نکی 
انا تکی فرش سےآ کے بڑھا۔ رات بی لوک جماعحت در ججماعتءٹولی درٹولی مُجے 
سے لئے تے اورنو ہہ کےقبول ون ےکی مبارک بادد نے تے او رککتے ‏ ےک ادڈدتقا ‏ یکا 
تمہاری تقو لکرنا؛ مارک ہو۔ بیہا لج ککینمیں مسی وی میں داخل ہوا۔ نہ یکرمم چا 
مور ستش ریف فرما تھ اورلوکآ پ کے1 سس پاس ٹیٹھے تھے بحضرتت عم دہ بے دکیرکر 
آھے اور مپارک باددیء مصمافہکیا۔وہاں جوتعرات مہاج بن ٹیٹھے تے ان مج ےکی 
نے اسر لی فک طاتجا تم لکیھی۔ا نکا یا سا نی بھیننیس بھولو ںگا۔ 

بط تضوراکرم کی خونٹ یک یکیفیت پ 

اور جج میں نے ٹچ یکر لا کوسلا مکیا تضوراکرم ےٹک چر٤‏ انور مارےخوگی 
کے جک رپا تھا او رتو رکی ا ںکیفی تک وب لوک بکھتے تھے ۔جمور چان نے فرمابا: جب سے 
تہارک مال ن ےت مکو جنا ہے اس کے بعد سے الما پپخ بین ون ول تھی نت مکودکھطا یا :ال 
کی بغار تن لو۔اس پشییں نے حضموراکرم لان سے و بچھا: اے ای کے رسول !می می رک 
معاٹی کا اعلا نآ پکی رف سے سے پا الل تال یکی رف سے سے؟آ پ لے نے فرمایا: 
ال تال کی طرف سے ہے۔اورج ب حضوراکرم پاسروراورخیٹل ہوتے ےنآ پکا 
تچ :ایا روشنمعلوم ہو تھا جاک چا ندکاگڑاہواوراس یکو سھا کرام جا نے تھے ۔ اس 
روزجھی مچ یی تجی۔ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاٹجن ۸ء وپ 


پلڑخوتی مس1 دی سارامال نددےڈالنے پچ 

ضر تک ح نے فر ا او بت میں تضور کے سا سے اکر بیٹ گیا نو میں نے 
عم سکیا اکر اے اش کے رسول !می رینوب کا لہ می ےک ایداورااس کے رسول کے خاطر 
زیت مان ے7 ون کی ا کے انت یس دے دوں مو ضسوراکرم چا نے 
فرایا: یہ مال اپنے پاس رہے ددءامی می تہارک بعلا کی ہے۔اس سے بی معلوم ہواکہ 
خی ۴ی سآ دی ساراءال نردے ڈانےء بلہاپنی ضرورت کے لئ نو رکھنا یڑ ےگا گی 
سب دے ڈانے اور بل رلوگوں سے ما کے گے؛ ابی فو بت شہآ کی جاہییے.نحیں نے 
تمور پپ عق سکیا : تر میس مال لمت کے طور بر جو حص لا تاور ٹن دبا بوںء پا : 
سمارامال ار کے رات میں صدق کرت ہوں-۔ 

ان کائمل ی> 

پچ رمیں نے تضمور لاق سے عرت کیا : اے ایر کے رسول ! اید تی نے بے اس 
مصیبت سےنجات اٹ یکی برکت سے عطا فرماٹی ہے اس لے اب میریی فے ہکامکملمہ یہ 
ےکنیس ج بتک زندہرہو ںگا؛ پیش ہے وو ںکاءبھی تو نٹ کی الو ں کا 

اورفرماتے ہیں :الیل کیم ! یھ معاو می ںک او تھا لی نےکسی مسلما نکوائس کے 
لولے پراییاآ ز مایا ہو؛ جقن اک تضور ےا کے سام بج ہولے پر ےآ زمایا۔و سے ان 
یفاک ار ار ذخا 
تے۔اورفرماتے ہیں :جب حےمھیں نے تضور چلاٹا سے بی دعدر ہیا سے اس کے بعد ےآ نج 
تک مبری ز پان سےگچھوٹ با تنم گی شی یل اپنے اس عہد پرقائم ہوں اور ج بتک 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۹ےا لوہ 


میں زنددرہہو گا الد تھا لی سے مپی امیر ےکرد می رکیگھوٹ سے تا کو کر 

اورفرماتے ہیں: ال تا لی نے بی تی نازل فرمائی گل وَلفَدتَاب اعلی 
اتی وَالممماجرین وَالانصارالِین اليعوْۂ فی مساتة اسرب یک الد تھا یم جوا 
بکرم چےوکی طرف اور ان ہاج ین وانصارکی طرف ؛ججنبوں ن شی ک گنی میس 
بکرم ےکا سا تحدبا ظا حسلی القلقَالَذِْ مليفواپاورالش تھا ی متوج ہواان تن 
آ دمیوں پر؛ جن کا معاممہ ےی ڈال د کیا تھامشنی ج نکی نذ بکوفو ری طور برق لکن کی تھا 
اورمعا مم موقوف رکھامگیا تھا یہا ںک ککہان پرز من با جودکشادگی ک ےگ ہہوگئی۔ 

بل چک ھی ول تما یو رای میں ہوک یہ 

ححفر تکمعبنأفر مات ہیں :اب کیم امیرے خیال میس لادتعا لی نے جب سے 
بے اسلا مکی ہدایت عطا فرائی جھ برا سے بڑی لمت نی امناری میں نے 
ات اق رے سنا ودک بات ند 
بچالاء ور اگ میس ن بھی مجموٹا اہ تر ا لیا ہوتا جی اک منانقین نے تر اشا :وی ںبھی 
اسی رب بلاک ہجام یس دہ پلاگ ہو ے ۔۔اس سل ےکم تنہوں ن ےگمھو نے بہانے میں 
سے تے ال تھا لی نے جب ان کےۓتحلقی وی ناززل فرماکی فو ان کے لئ بہت خر ناک 
الف ظط اتال فرماے ‏ پاری تال ی تضور لوف مات ہیں <َسَیَخْلِفُْنَ ب-اٰلكُم اذا 
کیم إِأیہغ پچ ج بآپ لو فک جا گے وہ منانقن جونزووئیس حا ضریں رے تھے وہ 
وو کان کے ات کا ین ان کان ۰ترپ 
ان سے درگ رکرو ءا نکوگچھوڑ دوء ا نکی پکڑ شدکر دد ار ضوْاعَنف چہ ابی تھا فرماے 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸۰ لوہ 


یں : ٹیک ےا نکی یکر ن ےکی ضرورت یں ہے ء ان سے اع راخ سکر وہ نم رس 4 
دو گندرے میں بَا وَامم هم4 اوران کا انم ے ٥ََجَزَاء‏ بْمَکانُوْا 
یبن پچ ان کےک رو فو ںکی بے هفَمَخلِفُون لَگُم إَِرْصَزَاعَُمْ 4 یتہارے 
۳ س0س*َ ؿ 0000۶ اس ل ےکھاتے ہی کیم ان سے رای اورخشل و جا 3ء ا نکی 
طرف ےتہارےول می کوک تل درے ئن تَرْضَوَاعَنهُمْفإن الله لاَزضیٰ عَن 
اقم الا یی پچ اگرقم راشی ہوجھی گئےذ الد تی وا نگنگاروں سے راصی یس ہوگا۔ 

ہلت کن ان جا رت ون ان 
ہیں :ریب رعاضررتے وا لے جنہوں نے1 کرتمورکےسا ت ےگھوئی شی ںکھا می یں اور 
حضمورنے اا نک عذز رتو لک رلی تھاان کے متا لے بیس الیدنتاہی نے ان نی نککا متا مل مخ کیا 
تھااورکپھوے بہانے والوں ےتور نے دوہارہ بج تگچھ یک لیا ءالن کے لے دا ئۓے 
مخفر گج یکی اورتضور نے جمارے مھا نی کومم وخ رکیاء بیہا یم کک ایند تا لی نے اس سلسلہ 
مس یآ تی نازل فرمامیں ا وعلیٰ الَلةلَدِينَ عَُقوا کہ 

بس! یہاں ذس قح کیل سے اس لے ذک رک یاکہ ان حا تکی بہ اس 
رح قول ہوئی۔ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاٹن ۸ وپ 





جس ۲پ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸'۲ وپ 





پیا تار ن4 / جمادگی الاخ رک ہےلیر اح مطابق ۱۹ اکن بر .38اک تق مسجدابرار 
9 

وَنَحُوْفبالل سن شُرُرِلقْنَاَمِنْسَبنَاتِ اَعمَالَِا مَن يہ الله لا مُصِلَله وَمَن 
يصلِلَۂ فَلامَادِیَ لَه وَنَمْهَةُ ان لالہ ال اللہهٴوَخْدَۂُلَاضَِیُٔک و نَمْهَد ان 
سَیدنَاوَمَوْلَانَا مُحَمّدعَيْدُۂ و رَسُوْله صَلیٰ اللہ لُعالیٰ عَلَیْه وََلیٰ الہ وَاَصُحَابہ 
ََارک وَسَلْم تَسْلِیْمً کِْراَكْرا .اما بعد . 

ا سلائی مزا نو ںکاائکی ری 

نو کا باب تل ربا تھا نوہ کے سلسلے میں علا مہ ند وگی رحاش نے بہت ساری 
رای ٹن کی یں انم سے ایک روایت ہے ۔حقرت ران بن صن چٹ لکرتے 
ہی سکہقویل “ینہک ایک کورت ‏ یک ریم لا کی خدممت بیس ای حاالت ٹیس حا ض رہ وٹ یکنا 
گی وجہ سے دہ عالمہبن چگ ینعی ءائس نے عن کیا :اے الد کے رسول ائیس نے اسیک اپپے 
جرم اد رگن دکااافقا بکیاے جو حدکو واج بکر نے والا سے ۔اسلام نے جع فصو سکنا ہوں 
پر جوسزاتیں مق ردکی ہیں ا نکوعد کے میں جیسے ور ور یکر ے اذا سکا ات ھکاٹاجا تا ےکوکی 
ز اکر ےاورزای اگر خی رشادکی شدہ سذ ا ںکوکوڑے لا ۓ جاتے ہیں اور اگ شا دی شرہ 
ہو ا سکو چم یی سکس رکیاجا ےھ رمارکرا سکیٹ مکیاجا تا ےکوئی شراب ےفذ ا سکو 
کوڑے لگا ۓ جات یں ۔ ا سںعورت نے اک رکہا: اے اید کے رسول !یس نے ایک ا سے 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸۳۴ او 





جم اورگنا ہکاارشکا بکیا ہے جن کی وجہ سے بھ بعد واجب ہیی ےآپ دہ عدبگھ پہ 
جاربی یج نے نچ یکریم چا نے اس عورت 0 
وفت چچونکہدہ عاملمہ سے ال کے پیٹ می یہ سے جم مکورت ت ےکا ہے جو یہ پیٹ میس 
ےا ڑا یٰ ےک 2 ہوا ےن ئن بت نے کو ٤‏ کیا نہیں ہے اگمرااس 
عا یئل بس اس پرسزا جار یک یکن اوھ بارکرشٹ مکیامکیا جو پچہ پیٹ مس سے دو اکردہ 
گنا ءکی مزا جنلتےگماءاسل لئے تقاعدہ رہ ےک ہاگ ری عورت نے زنکرایاے اورعا لہ ےء 
چا ووتمل ای ز نا کی وجہ تینھی را ہو ج بکک دہ عالب تل می ہے وا کک اس پہ 
عدجارئ ین لک جا ۓگ ء بللہ پچہ پداہوجانے کے بعد جونفا سکی عالت ہوثی ہے لڑتی 
ےکی انی ےت کرت لوان کے رق اور پیرداٹی سے چندروزتک خون جارکی رتا ے 
مض سک زیادہ سے زیادہمدت جیٹس د نکی ہے اورم ےکم کے لے ۓےکوکی حدنیں رس 
عورا ںوہ یتھوڈاسا ون آکرمعاملیخح ہوجچاجاے اور تضو ںکوگئی و کک پر سلسلہر تا 
ےو اکر ووعورت خمیرش دی شرہ ہے اوراا کی مس زاکوڑے ہیں ٹپ سوکوڑے اس سکولکا ے 
جات ہی کین عالت نفااس ٹیل ال سکولوڈ ےی لاۓ جا میں کے ء وہ بییا ای کبھ مکی 
پارگی ےکٹرور کی حاات ےءاس بای بی اگ رکوڑے لگا ۓ گئے ؛ذ ہوسا ےکر دہ 
کوڑو ںکی مار پرداشت ش کر تے ہو ے انقظا لک جاۓ اور چون یش ربعت نے اس کے لے 
جوس زا مظررکی سے ود مو کی یں سے مصر فکوڑو کی سے اس سکو مار ڈالنا مقصودڑیں سے 
اس لے ج ب کک لفائس وال یکیفیت ے انس پہ بیسنزاججارٹینئی لکیا جات ےکی نفا کا زمانہ 
نے ےن و ات ای کہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاٹجن ۸۲ - 





اوراگرشادگی شرہ مرد پافثورت زنا کا ارجا بک ین اسلام نع کی سز 
مار ی سے یجن پھر مارکر ا نکونخم ککیاجاۓ وی ےبھی زنا کے ثزوت کے لے بڑے 
کڑۓے رئا زج ہیں پان ہیہکہخودیجرخ ال ںکااقر ارکرے اورا شی ایک تک ینا 
0 0-0 

عدیٹ شریف ںآ تا ہ ےکہ ایک صعاپی حضرت ماعز لی لد لیک مرج 
فور گی خرمت افرس می حاض ہو اور مت کیا :یا رسول ادا جے پاک فر ماد ہچ 
بکرم اف نے ف رما اہ اپے گنا ہہون ےل لک رداوزا یر معائی ماگگو؛ وو معا فکر نے 
الا ےب کہک رپ نے مکی رلیا اورا نکودہاں سے کال دباکہ ے جا وہ گئ- 
تھوڑی دورجانے کے بعد بے فی بڑھی فو چوک ہآپ نے رر بھی رلیاتھااس لے دوسری 
رف سے وا ںآ ءآپ کے چر٤‏ ا نو رکی طرف گے اور بچھرانہوں نے ودی با تعنل 
گی:یارسول الڈر! ےکنا کی ضجاست اونحوست سے پاک کیج حور الا نے پچ را نکو 
دا سے کال دباادر یو ںکھا :اپ گنا ہو ںکی معاثی او اڈ ارک وتعا لی معا فکر نے 
والا ہے۔ لے گئے ۔کھوڑیی دور جانے کے بلب رآ ے۔ چا رمرتبراس رح ہوا ء جب 
چڑی مرتبرانہوں ناک راس با تکااقرارکیافذ حضور یا نے پ بچھادکس یز سے پاک 
کروں؟ ع شکیا:زنا سے۔عاض بین ےآپ نے 8 بچھا: یہ پاکل ف یں خیں؟ بای اگیا: 
کییں ۔ تب ف مایا لیک ہے۔ 

ای ل ےکہ پاگ لآ دئی ای اکوکی اقرارکر نے قوو یی بھی اس پرکوئی سزا با شریعت 
ککوئ یحم جار ہوتانیں ہے۔رش ریعت نے تی نآ دمیو ںکواپنے احکام سس کرد یا ےہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸۵ وپ 





الگ رکھا ے عدیث می لآ تا ے:طازفع الْفَلمْ عَیْ فَلاقّة عَنِ الصٌبي تی يَحْعلم وَعَنِ 
الْمَجْنُون تی َفیْق وَعَن الثم تی يَمْعیقظ (اجبلا ہت الا اترخیی لن عد یٹ حا ئٹۃ) ہُ٠ا‏ ینآ یو 
سے ش بجعت کے احکام اٹھا لے گے میں ان میں سے ایک پو بچہ سے ہا ںک کک دہ با 
ہوجاۓ ءدوسرے گی پرلگی نمازروزہ ہیں سے یہا ںک ککہ ا س کا اگل پإن دور 
ہوجاۓ اورتفدرست ہوجاۓ بسونے وا لے پررسون ےکی حالت میں ش ربج تکاکوک یحم کو 
نیس پڑتا یے نین میس جو بد بڈا ہٹ تی سے خلا ای فآ دی سور پا نینرکی حالت میں اس 
ے پڑبڑا ہٹ می اپٹی یوب یکوطلاقی دے دی ؛نذ طلا یں بپڑ گیا بیق۲ نآ دی ہے 

بہرحعال !اس لے تضور چاتانے و چماکہ دماغ نذ ٹنیک سے نا؟ پاگل نو نہیں 
ہیں ؟ پل سور چلاانے پچ اک کیا اکھوں نے شراب پیا 7 ےئن ےن کی 
با تکہہد سے ہیں؟ ایک ھا ی ن ےکمٹرے ہہوکمرا نکا منہسونھا نذا نکوشرا بک لی ںآ کی 
لرآپ پقالانے ان سے و چھ ایام نے نز کیا ہے؟ جواب دیاکہ گی ہاں و تضور چا 
نے فرمایاکہ ان بعد جار یکروہاا نکوپچھرمارکرخم کرو نان انکور سے ا زاین 
میران می کٹ اک یاگیاادرتمام صا ہکوعم دیاککہ ا نکوھمرماردہ چناغچہ ا نکوپچھر بر ساکمرتم 
رت گیا ۔( ملک وص۱س نل اول ہوا ریمسلم) 

ال سے لاء نے بہمتلہڈکالاکہ ایک مرج کے اق ار ےکی بللہ چارم تاور وہ 
بھی الک ایک میلسوں میں اگ رز نا کا اقرارکرے؛ نز نا کاشزوت ہوگاء ور نہیں ۔ ایک جلہ 
کڑرے ہوکر چا رمریتہ کین چھ یں با پچ ری ہک ہگواہ اس کے خلاف موجودہوں او رگواہ 
بھی چا رءاورگواہوں کے ل بھی ش یعت نے بہت سار یکڑ یکڑ یش ریس کی ہی سک دہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸٦‏ او 





عادل ہونے چا شس کیک اورد بن دارہونے پان ءانھوں نے بھ یی پہشجمت نہلگائی 
بویا بہت لان ےکی وج سےا نکوسزانہہہوگی ہوءاورفلام نہ ہوں ہمردہونے چا ٹیل 
عو ری کیہ با ئن ہونے جا یں ۔مطلب بہکہ بہت ساریی رین ہیں ءا-ے چارگواہ ہوں 
اورپ روہ ہیں 21 نے اس مردکواس عورت کے سراتھ ١‏ 1 نگموں ے اس طر و2 
دمیکھا یسرم دای بس سلائی ہوکی ہےہ و یی ای د یل کردوفول ایک دوسرے سے چٹ 
ہو ہیں :رکا ٹیٹس ہے۔ یسب رٹ پا لی جا یت راس پپیزا جار کی عالی سے 
قبات پگ رین یکش ری تکی طرف سے جوسزانکیں مقر ہیں ان بیل بہت 
سار ےقو این ہیں بش یجس کی مقر رکردومزائوں کے تلق جوغی رج رہب کے لوک ہیں دو 
اتا کر ین مسلمانوں می بھی ببت سے دہ یں چون مز ول سے دا نیش ا نکی 
طپیقوں ے وا ف نو سک ان میں ش ربعت ‏ ےکی یک یکڑ بی ش ریس رکھی ہیںء اہی بی 
جار یی ہو ںگی ء ووچھی اعت رات کر تے ہیں بللہ چا رھ رحب راقرارکرنے کے بحدابھی مزا 
جار نی کی ہے اس سے پیل ال نے اقراشخ مککرد اہی نے انیو سکیا ہف مزا 
کن ان کے ا2 سزاہۓ کے ورمیان بھن گمگیانو اس سے یں گ ےک ہکیوں 
بھاگا؟اگردہاپنے اقرار سے مھ رجا ۓک مس اپنا اھر اروائیں لق ہوں ؛ن بھی مم زانئیس دبیی 
گے او راگ پووں کی ےکہ مار پپ کی فق بے ذ را یف ہوک ءاس وجہ سے چھاگاء ورنہ بیس اپیے 
اقرارپرقائم ہوں ؛ت پچ رس زا جا ری یکر میں گے۔مطلب بر ےکہا می اب یتفعببلات ہیں- 
اک ام ل4 


د یک !یہال ایک بات اور سے بہت سارے اب لم اورائل ایھان یہہاں موجود 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ے۸ وپ 





ں۔ یہاں ایک ال کا تن کات کی کن ری 
گنا کا تو ربھی نہیں آیا ء اللہ کے ای مقبول بنر ےبھ یگمذرے ہیں ای 
رت مو نا ساٹ جن صاحب رن:اڈییجومیال صاحب کے نام سےمشہور ہیں ءنین 
گی قب ربہیں راندیہ کےتبرستمان میس ہے ء اصلا دیو بند کے رب وانے ہیں ؛حضرت 
یں تتشریف لاۓ ہو تہ بمار ہوے اوراشتقھال فر مایا او رشب نہیں بقیء ان کے نانا تے 
نے شاو صاحب ت:ذ در۔ دارامعلو مکی جب بذیاد کی نو بی ارینٹ ۱طرت نا لو ی رر 
نے الع کے ات رکن دای تی ان اك یں کا کی سے نا ول و کی رعداشعلی 
فرماتے تھے: ا نکویھی صیر ہکن کا تسوریھینئی ںآ باءکیرہکی بات دو کی ری۔ اور 
کہت سے اکا برائل ال کے حا لات می کا سے _ 

ایک رف ائل سنت واٹجماع تکاعقیدہ یر ےک یکوئی بڑے سے راو کسی ادن 
سے اد صحا لی کے در ہج ےکوی سپ علنا۔ یہ ٹھے سے۔ صا لی ا سک و کے میں جس نے 
ایما نکی حاات میں نب یریم ےفوکود یکھا ہو۔او رت نول نے اما نکی حاات میں صھاپ یکو 
دیھا ہوا ںکوتا بی کے ہیں اورجٹس نے ایما نکی حاات میں تال یکود یکھا ہوا کو 
تال کے ہیں۔ 

عدریث می لن سے ہب یکرمم لا فرماتے ہیں :زمانوں میں سب سے رین 
زمانمیبراز ماشہ ہے اس کے بعد میرے بعد والا اوراس کے برا کے بعد والاء اس لے 
امت کےا نعیقو ںکو ایک خمائص منقام اور ما فضیلت حاضل ہے جو بعروالو ںکڑیں_ 
ا یکو رالنرو نکہا جانا ہے۔امی رح صحاہہ می بھی لف درجات ہیں چنا ماش 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۸۸ وپ 





شر مشرہ یی وہ یس صحل کرام ناش نکون یک ریم چا نے دخیاپی بیس جن تک بثارت 
ایک ہی موئح پر ایک می ملس میں عطافرماگی۔جن میں حفرت اوک ربحضرت جس 
حطرت عثانء ححفرت لی ء حطرت سیودر بین ای وقائصس حضرت ظلیہ بحطرت زہیں 
حخرت سعیربین ز ید بتضرت ابوعبیدہ بن لاح اور ححضرت عبدالرنن بن عوف چپ- 
ان ویں تنا کوفضیلت حاصمل ےےء پچ ران می بھی خاغاء راشمد بن ار ہاور سب میں 
اض لخظرٹ الوکر صلی یلد ہیں رہ مجشرہ کے بعددہ حاب“ رام لہ جہوں نے 
مز بر یس حصہ لیا جن نکو بد رتو نکہاجا تاسے ا نکو دوس ر ےسا کرام پہ کے ما بے 
میس ایک موی مقام حاصمل ہے اور بدرشین کے بحدرائل بیعت رضموا نکوفضیلت ماضل 
ہے۔ نیکریم چا کے بات پرشنہوں نے بیع تکیای ج بک ہآ پ رہ کے ارادے ے 
کرس تشریف لے گے سے اورک والوں ن ےآ پکاراستہ ردوکااس وف تآپ چا نے 
صحا کرام سے بیس تک کہاگ رلڑائ یکیو ب تآ ےکی نذ ہم جان دےدبیں ک کین قرم 
ےنیس ہلا نفیں گے۔اس پپق رآن پاک میس او تھالی کی طرف سے اپی خوشنودی کا 
پرواندد اگیا تھا لَفَذ رَضی ال من امو الَایفزنک تخت الفْحَرَة(7بپ 4)۰ 
ایڈدتھا لی خوش ہوگیااورراشصی ہوگیاان ایھمان والوں ےجیک دہ آپ کے پاتھ بردرشت 
کے نے ہبیش تکرد سے تے۔ مہ ہیعت رضموالن وانے ہو ۔اس کے بعددو سر ےسا ہہ 
یں‌ان ان بی نت ےکا نکوگ یھی صھال یکم ےم در ےک اکیوں نہ ہو ؛ ام تک کول 
دوسا آدٹی صا کے بعد والا جا سے وہ اپتے ز مان کاکتاہی بش سکیوں نہ ہو( وٹ 
پاک سیدناصخرت عجدالقادر جیلاپی رت: شی بہت بڑے بزرک تھے بعحطرت خواحر 
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عريیث کے اصلائی مضاشن ۸۹ وہ 





مین اللد بن اتی ری رن: لہ ہت بڑے بز رگ سے ءاورجھی نہ بڑے بڑے ابل الد 
گنذرے ہیں لی نکوئی بھی مچھوٹے سے چھونے اورسمولی صھا بی کے در ہج ےکویٗیغ ہیں 
7 20-2 

ایک مرح تفر تع بدا ین مبارک رر:ذمل سے پو چھاگ اک تحضرت محاو یہ یڈہ 
ال ہیں باحضرتممری ن عبدالح زین شب؟ 

حر عم رین عبدالیزز:ہذم کا مقامم بہت او میا سے کان وو صھال یں میں وہ 
خافاع ہنوا می ٹیل سے ٹل اور ا نکا دو رغلافت ایہاشان دواراونٹی تھاکہلوگوں ےے ان 
کے دو رخلا ف تکوخلا فتِ راشمرہ ےبد دی سے گویادوخلافت راشمد ہکا بی ایک حص تھا 
ین اس کے باوجوددہیھا ایس ہیں 

اس لپچ یچ دا نےکوبہ جواب دیاگ اک حضرت معادیہ لدنے ہ یکریم چا کے 
سجن فغرزوات میں حصہ لا درا رات کے موںح پران کےگھوڑ ےکی ناک میں جچھ 
خبار پا محضر رین عبدرالح یز ا کا بھی مق بلک لکر سک ۔اتزااوضیا مقام ہرس یکو 
جا یئ ے۔ ( توبات میردالف نا ی ص ۲+۵ وف او لپتذب ے۰٢۲‏ وال: وی رہم )٥۰/7‏ 

ٹس یہ باتع کرد ہاٹھ اک ائل الیل سے بہت سول کے عا لا تآپ نے 
بھی پڑ سے ہوں کے اوریس نے ای کنمونرکھی می یک یالکہانہوں نے بج یکنا می سکیا کہ 
گنا کابھی تصو ربھ ینمی آیا ایک طرف ان ریا تکامعاملہ سے جوفضول ہیں نی 
فضیلت می سکم ہیں اورا نکوبہ بات حاصل ہے ہا جوافضل ححفرات ےی سھا ہا نکا سی 
نزو ںکاءا ےا مورک اورایے افعا لکاارنکا بکر نا جن سک وجہ سے ان پرسزاہہوجاۓ اور 
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عدیث کے اصلائی مضاجن ۹۰ وپ 


صدداجب 8 و؛ برایک اشکا لک جزے ج بت سے لوگو ںکورہتقی سے _ 

مقرت شن مولا نزک یاصاحب فورطدزذ کی ای ک کاب سے لوت و 
یقت کاجلازم اس میں حضرت نے اس سوا لکواص طور بذک رکیا ہے ۔حضرت 
ف مات ہی ںکییھی مشے پیاشکال پیداج ینس ہوا ایا اکیوں؟ صحا کرام کا مقام بہت 
اونیاے۔ 

-وجواب ےچ 

دجینئے!ایظ ارک ونعالی نے ب یکریم کش اعت د مہرد در ےک رجھیا تا اور 
چوک ہآپ پردی نکی کیل ہدیچ یشیء ا بکوئی نے نی نے وا لیس تھے ٦خ‏ میں می 
آیتنازل ہل هالیَوْمَاكُمَلژٹ لَکُم دِیَکُم وَأَتمَمۓ عَليْكم فی وَرَصِیْ لکُمْ 
فاففسھن ‏ ا ک ااخات ‏ ا کےا کی من 
جوام تکیملیم د بٹیتھیں ب یک ریم چلانا نے ددام تکو لاد مسء بات صاف اورصرا نقلاد سی 
ا اصو لآ پکی طرف سے لا ۓگ ےک جو وا قعات تن یی ںآ میں :ان کے اکم 
بھی ان سےمعلوم ہو سے ہیں ۔نذ شیج تک یکل نیک ریم و کےہی دو می ہو یٹھی۔ 

رھ اون یکریم بے ٹوکی حیات طدبہ می گن افعال خودہ یکریم ےکی 
ذات افرل سے پادری تما یکی رف سے اہیےے صادرکرواۓ گے ؛جوشثان نبثوت کے 
خلا ک یں تھے بیس ےلیایہ اھر بیس والا دواد کہ ایک مرحہ نیکریم جا غزدء تیہرے 
وایں لوٹ ر سے تتےہگ ری کے دن تےءعرب میس دستور رق اکرلو کک یلت تےء دو پہرکو 
آرامکرتے تھے :ام سے رات کے ایک ےتک یت تھے ۱اس کے بآ خرىی رات میل 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۹ وپ 





آرا مکمرتے تہ لچ ر کے لے ا ک ربچ ر یلت تھے بی سلسلہاسی رس ر جتتاتھا۔ غز ود تیر 
ے والچی میں ای رح ہوادرات کےآخرکی صے میں7 را مکی کہ رے وب یکریم پا 
نے فمایا: جمکوخماز کے ل ۓےکون اٹھا ‏ ۓےگگا ؟ ححضرت ت :ہز کے ہی کی آپ ایا 
نی فرماتے تاس روز بیفر مایا رححخرت ف مات ہی ںکہاخیا کرام اون نکواخیا کرام 
کے سا تح تصوی رربا رتا سے جو تنے قریب ہد تے ہیں اللدتا ‏ یکی طرف سے ان کے 
ولوں یں ا بے وافقات کے تل جوٹیی ں1 نے وانے ہیں اڑری زس ڈال می دی جال 
ہیں .تن یکریم چلال نے فرمایا: ج مکوفماز کے ل کون اٹھا گا ؟ -ضرت بلال لہ نے 
کھاائھیں اٹھا و لا نیک ہے سب سو گئ ۔حضرت بلال خطہ ٹیش ر ےک جب کیا 
روش خمودارہوگی ال وقت میں اشمادوںگا۔ چنا غچہکبادہ (جواونٹ کے او بر رکھاجاتا ے 
کڑی کا ہوا ہے )سے کیک لاک رم شر قکی جاب ر بر کے جہاں سے سورج لو ہوتا 
ے؟ یھ گئے اورد بت ر ےکہ چا کی کا سفیرافمودار ہوا ٹوعکیں اشوادو کا ؛جیان ٹیٹے 
ٹپ ان بی خیندطاریی ہوگئی یبہا لک کک سور نگ لآ بااوراد یہ چڑھاءاں نے 
سب سے پیل نک ری چا کیک لی ۔د بے ا یہاں اتا کی طرف سے ام تکونمونہ 
پٹ یکر نے کے لے نھیکریم چا نکی نماز فتضاکر وا یگئی ۔اسی لے تضور چےےلفغ مات ہیں 
طإنی لاانسلی بل أنسلی لسن پچ می ںپول یں بللہ کے بھلایا جانا ہے اص تکیلئ 
ایک ط رت ہمعلوم ہو۔ اذا قض نمازا سر پڑھی جاۓ بیس طرح معلوم ہوتا؟ اسی لئے 
جب اٹ ےن ن یکر ہے نے ایک دوس رک با بھی ارشا وف مال یک چچلو !اس وادکی سے کے 


ہم 


عو ءآ گے بڑ ہوک پچھردہاں وض وکیا اور با تما عدہاذ ان و جماععت کے سا تج نماز ادافرماٹی- 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۹۳۲ اپ 





دیکھئے !نس مہ رک ولک جان ےک وج سے نماز کےفوت ہون ےکی نو ب تآکی 
تھی ؛آآپ نے اس ود می ٹھی نا بھی بین نی سکیا۔اس سے معلوم ہوا گناہ او رخفلت 
کے ون رکا ت ہو تے ہیں ان ےگ یآ دی یکوا نا ھا مچٹرانا ضروری ے۔ 

اس سےعلماء نے بہمستل ہڈال کہاگ رک یآ دمیو کی نماز فا ہوکی ہو جماعت کے 
ساتھ اداکی جات سے اذا ن بھی دے سیت ہیں مان ای زور سے تہ ہوکہ دوسرو ںکو 
ملیف ہو جن سکی وج ے اختلاف پیداہو- 

مرا آپ نے ام تکوای عم قلاد یا لیس فی الوم تفربْظ نما قرط 
فی اأيكظ (2ندی ۳ ابا اف اون اص )کیو نے بیسآ دٹ یکی رف سےکوٹ یکوتا بی یں ء 
کوتا ھی بیدراری میس ہوٹی ہے۔مطلب بر ےک ای کآ دی شددہیچارہخوداتھ پیا اور نول 
اٹھانے والے نے اشھایاء اس نے پور یکوش شک یھی با قاعدہ ان سکاا ظا مکیا لوک کے 
ھ یکپ رکھا تھا نماز کے وفقنت بے اھاد ینا ورال ر تھی رکدد ہا خھاءحان ا سکی گی بی 
ری ء ہا لک کک نما زکا وق تگذ ریا ءال نے ای طرف سےکوٹ یکوتا یھی ںکی ۔د بت ا 
یہاں تضور لپن حغارت ہلال جا ہکومقر رکیا تاکن ا نکی بھی ہگن کگئی اورس بک 
2 رىی و آپ ےکی یت فی نین بھی کیو انا ہوجادڑے لو چوللہ ہے 
برا خیاری چچرے اس بی ان ہون کی ضرورت نیس سے کین اگر ہم لوگو ںکوکوئی 
2 2ي“ - 00 
گی ۔المتہ بیدارکی می شکوتاہ یکہلات ۓگ یک ہآ دٹی جان ر ہا ےک نما زکا ون تآ یا چک رچھی 
ان ظط می اورکا مار میس لگا ہا بیہا لک کک نمازکا وق تگم رکیااورہم ز ضا ہیئی ٤ى‏ 
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عدیث کے اصلائی مضاجن ۹۳ - 





غفل تی بات ے اوران برا تھا یکی طف سے پل ہوگی۔د کے ا آپ چےلای نماز 
قضا ہوٹی اورامت کے ل نوہ بنا_ 

خزو خندق کے مو پآ پک نمازی نع مخرب فوت ہو ںآپ نے 
اقاعدہ تر تیب سے راد تکوپڑھعال (ت نی ۳ہ اب ال تقوت اصدات صن یداہ )ال سے اع کو 
ایک اورستلمعلوم ہواک ایک سے زیادونماز وٹیو ں قوذاسی تیب سے بھی جانمیں 
گی جس ترتیب سے پچھوٹی ہیں ۔ اور بکھی خیبراخقیاری ور یرفوت ہہوئ نی ںک اشن کے 
ما ےکی وجہ سےمبلت بیس ہی اوراس وق کیک صللو تافو ےک سطر جن جا ہے؛ 
مآ انیس تھا ران اب ا لک وجہ سےفدت ہو ن ےکا سوال بی رای ہوتا۔ 

ریس ریچ کرد ھی د ہاج کی وی س شا شدت پل زد 
یں پڑلکی ٠وہ‏ خودآپ چا س ےکر وائی 01 ٤‏ َ َ َ َََك. 
نے با قاعدہ امم تکی س٢موات‏ کے لے ول کی زی کر کے بنا میں یی سف می سآآپ 
نے روزہ افظارکر کے بتاایا؛ کہ الم تکومعلوم ہوک سف میں روز و نہ ررکت ےکی ش یع تکی 
رف سے اجازت سے ۔ بللہجنہوں نے روزہ رکھا تھااور ا کی وجہ سے دوسرو ںکی 
خدمت تانج ہو ےآ پ لا نےفربایا: لیس من الْبرٍ الضوْمَ فی السُفَر (گکووں 
9 بے انار نکی گ 17 میں ہے گرا 7 7 
ےلوگ ی نکلیف یی لآ کی ہو۔ویےعلاء ن ےر بچھ یککھھا ےک ہاگ رآ سای کے مسا ترک وسکا 
ےو انل بی ےم روز در ھھے ملین نٹ یکریم چلال نے سا ر ےط ری لا ئے یں +اسی 
لے ہیی ںآپ نے با میں ان ہولتو لکونہ بر تئ پریسھای کرام یکن یک ریم کی 
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عد یٹ کے اصلائی مضاٹجن ۹۳ وپ 





رف سے باتقا عد ہجنوی یگئی ادرخا ب نر مایاگیا۔ 

ایک مری جمورافزس پڈےااکومعلوم ہوا ہآپ نے فلا ںام امت کے لئ بطور 
سہوات کےکیا تاجن اس کے با جود ہلوگ ہیں جوائ مل کے حخت بجاو یرب یئل را 
ںو ہا قا عدہ نیک رم پا نے ان صسحاب کرا مکوڈانااو تفر بائی- 

احعادیث می ںآ تا ےک اتارک وتالی اس با کو ین دکرتا ےک جس طرح 
عمز یت پش لکیاجاۓ ای طرح رتھمتوں پرکگ یح لکیاجاے ۔رش بجعت نے اسی لے تے 
رتیں ری ہیں ہد یکو بہادر ین ہک ضرورتننیں۔ پجاری می ںآ پکوٹیشن ملا ےن 
کسیشن سے فا دہ اٹھاےء سیییھی بات ہے۔ بلک سفرکی حالت میس چوک بیشن ملا ے؛ 
ام الوعیق رمیا اوضروری ٹر اڑرھۓج ہیں ۔اگرکوئی آری نمازپری پڑھناچاے 
ق پور ینیں بے سکنا نیشن کے سا ہی بڑتے۔اہنداش عت نے جہاں ہا ںیشن 
دی ےا سکس ٹیش نکواھی پر ببادرصت بنو۔ 

جخرت حا .تی امدادایڈرصاحب رم:اڈلہ کے عالات می لکھا ےکہ بجار ہو تے جے 
و خوب شور ما تے جتےکہ لوں گیا اور شی درد ہہور پاے او رحظرت ناو یرہ ڈ سی 
کے عالات لھا ےکرجخت ےےخت بای ی شبھیابھ یکس یکو پیھیننیس چلنا وا کسی 
نے ححضرت عا گی صاحب رعۃادڈ لی سےعرق سکیا نلضرت اچھوئی سی نیف موی ہے مر 
یس درد وگیا؛نذ آپ اتا چلاتے ہیں؟ فر مایا :اتی نے کایف اسی لے مہ یکہ بندہ 
لا ےء بیاری ای لئ لی ہے پ میا ےکواللدتعالی کے سان بہادرہٹئیں ۔ 

غن لکش لیت کا مزا جع بر ےک نددہانمان رخ تم ڈالقی سے اورنہ ا ںکو ىہ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۵ لوہ 





ند ےکہازمان خوداپنے ادپرا یش کمرے۔اور جہاں ش اعت نے دو پہلو بتاۓ ہوں 
انسان ان میں ےآ سان پپہلوکواخقیا رکرے_ 

ین سا ہکرام :نز پر حیا ءکا اس فذرحد سے زیادہ غلبہ ہواکہ جب وہ فقضائے 
حاجت کے لے جاتے سے نو اسنا کے لئ ستزل ھکھولنا بی پڑنا سے یا عورننوں کے سا 
ما کی وب ت ا ی گیا نومارے شر انوہ دوہرے ہوجاۓے جے جییسے ست ھا وا و 
د ود اہول آدٹی چٹ جاتا ہے ۔ق رآ نکرمم میں ے نالاِلهْ بَفْنُوْنَ صلْرَمُمْ 
لِیسْتَخفوامِنة ود این سمینو لکودہ ہرا اکر لیے ہیں تا اکہالدتھالی سے تی ہیں ء بیا نکی 
این اف کی تن انا کا حال الین صحا کرام ین شی عا لی صفات متبوں کے 
لئ عالل پپندن نکیئ زا ئا نکپیگی اعت کے نمو نا ا الیک طرف 
سےا نکواتنی کی ایت ےج ہرس 27 ہے کی وت نے 
کاڈ تھا لی د کید رے شی کی بات ہے برقم جسوں پرکپٹڑے اوت 
نہو اس وقتگگی تھا لی در سے ہو تے ہیں الین یَسْتَغْشْوْنَ يَابَهُمْيَعْلم 
۳ٰ و کرو کے کو یاا نکوشعیی ٹیگ کہ مو کا یک ادب 
بنا ہے ا ںکالیاظط ای وف تک کک ر نا ے- 

رضال این نف کر راو ات ان کے بیکرت نے ا ال زین 
ش نک وکنا نی کابھی نو ری ںآباادر ہا صحاب کرام اہ کے واقعات ٹیل ابی جن 
سے ز نا کا صصد ور بہواء ا سک ایا سہب 0 2 8ت مات میں :کے ! اعلام 
نے وس زائمیں مقررکی ہیں دوس زانمی ںبھی تن یکرمم لے کے ز مانے میس با قاعدہ جار کی 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۹٦‏ وپ 





جا یں ہب ہی ام تک پت چتاککہبی مزا ہے اور یوں جار کی انی ہے زناکیسزاہرے 
اوراس طط عکوڑے لگا جا نفیں گے ۔ش راب لوج کیا سزا مہ سے اود پیکوڑے اس طرح 
لا جا تمیں کے .ز نا کے اد یرائس عر 2  ,‏ ضسءھ) ا 
ھردہولة ا کو یں دکی جا ۓگی اورفورت ہوقذ ا کولس طط رح دی جا ۓگ ۔اب مہ زی 
اک رسعحلب کرام یل سے صادر نہ ہوگی ہنی اص تکوبہ احکام کے معلوم ہوتے ؟ 
رت تن رز دمیڈرماتے ہی ںکیقر پان جایے صحاب کرام و ہک چنوں نے اپ ےآ پکو 
شی نیل کے وا تی کیا ءگو باانہوں نے ایدارک وتالی سے ز باان حال سے 
لو ںکہا: ےۓ ون از وین دو ھا یم می ریگردن یڑ 
اور گناہ ان سے صادر ہو ے اوریش رع تکی مزا ار یکر وانے کے واسٹ انہوں نے اپے 
آ پ کون لگیا۔ 

جاک انی میں ےآپ کے سام قصہ یی ںیکیا۔ححضرت اع اسلھی یک 
تضور و کے د ےک رمکلوارے ہیں اوردہ پچ رآر سے ہیں اد ار مرج ایا ہواءد ہآ ئے- 
صحفرت چنبرۂ یف ماتے ہیں :آج ہم یل سےکولع ہے بڑے سے پڑا: جس سکوگنا وکر نے 
کے بحعددہ بے گیقی ہو؛ جوا نجرا کوہواک کی ضی؟ ۶2ع نے نکن رات 
کے واسل ٹی ںکردہا۔کوٹی ا نکو پک رف نیس لا انتھا؟ ان کے خلا فکوٹ ی موا و قا مکھیں 
کے یئ تے؟ وہل ازخو دا ۓ تےاورتخمور پار پارلوٹا ر سے ہیں ء وائی کرد سے ہیں ء بھی 
وہآرے ہیإں- 


ای لے حربیث نت ےک من وفقت ا ننکوست سا رکردیامگیا نو دیصھا یآ بیں 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ے۹ وپ 





با تکر نے مگ ےکہاللدتالی نے ان سک ےکنا ہکو چا یاتھاءپردہ لٹ یک یی ء ری خودجھی 
کراپ گنا کو یچھپ تا اور کر لاتق کیا ہوجاتا؟ اس رح ک کی موت نو ضرم رتا ؟ یہ جملہ 
ضور بٹےئانے سنالذ ینیل فر مایا آ کے مج گئ ۔ بن دددر ید یک ھا ایک مرا ہو اگمدھا 
2 پھو لی تمااورٹا ت کبھی اکک رکیڑی ہوک یٹھی بتضور ا نے فرمایا: 
کہاں گئے دہ دونوں؟ ا نکو لا یااورفرمایاکہ اس میں سےکھا5۔انہوں نے عو کیا: 
ارول الد ابپکائ یکھان کیج ہے؟ ا سک وی ےکھایا جا ے ؟ نے آپ چڈلاا نے فرمابام نے 
اپنے بھاٹیکاگوش تکھابا اور ا کی جوآ بر وریز کی ؛ دہاش سےزیادہخط ناک ہے پھر 
تضور پاٹ نے مک کرحرت ما عز دہ کے تق فرمابا: دا کیم دو اس وقت جضتکی 
خہروں یی ںو طہ لا را سے (سۃس ۳۰۷ از یداد اب ال یداد وورفمل دول) دی اہ الع صحقرات 
کاقام وت 

اوران ص“ھابی کا جو قیرے اس کے تلق حضرت جن ڈددیڈرماتے ہی ںکیعورت 
ہونے کے پاوجودا نکی ےکی رن یت یت ان وت ان طز تن 
ہےکد ہآ تمیں او رت ضکیا: اے اید کے رسول ١ے‏ پا ک کے ۔ ن یریم چا نے فرمایا: 
کیا ہوا ؟کہاہئیں نے ز نا کا ایشا بکیاے۔آ پ چلالانے فر مایا چک جا بی رجھوڑیی در 
کے بح اک رکبقی ہیں :یا رسول الا میرے پیٹ مل ذذ ناک وج سے پیرچھیے سے پاک 
کیے۔ و تضور ولللانے فرمایا:دیھمواتہارے پیٹ شل بیہ ےجب کک وہ پیدانہ 
وج ؟ وا ں تک تھ پر اجار یی سکی جاسق ءاس لئ ابھی فو بی جا۔ دہ بن یگئی اس 
ایانس مخ فک رت پا کیا دا 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۹۸ لوہ 





قذاس جےکو نک رکیل یکو بلانے کے لی ںاما وراس ت ےکہا: یا رسول ال اہ 
پیرا وکیا حضور چےا نے فر مایا اشھی فور تیرے دودت* کا اع ےہاگ رالچھی ما لکوسزاد ےکر 
ش مكکردیا جاۓ فی کاکیا ہوگا ؟ یہ بڑا کے ہوگا؟ ابھی دودن پاا٤ٗ‏ جب وہ تی رےرودھ 
سے بے پرواہ او رمممتحی ہوجاۓ ؛ بآ نا۔ ایک ز مانے کے بحعددہ پھر میں ای حالت 
د0 کہ ہے کے پاتھ میں روٹیٰ کانکڑاتھااوردءکھار پا تھاءاو رکہا:یا رسول اید !ا ب نو بہمیرے 
دودہ کاختا نج تی ر با حضور چان نے بچراس کے اس سے لےکرتز بیت کے واسلے ایک 
تح تاب کن 1ار رز نے پ ماد 

روایت می لآ تا ےک اس کے انال کے بعد ٹیک ریم چا نے جنانز وی نماز 
پڑ اتی ححفر تر ہیدنع کا: صلی عَلَیقَِيَارَسُزل اللؤَقَڈ زُٹ؟4اے 
ایر کے رسول !اس نے فو ز ناک اکا بکیا تھا اد رآ پ اس کے جناز ےک نماز پڑ ہر سے 
ہیں؟ اس بن یکریم چان نے ارشادف مایا لَقَذَاث تَومَلوْفيمَث بَیْنَ سَْعْنَ مِن اُغل 
الْمَدِیْنَِلَوَيعَتْهُمْ ہا لکورت ےے ابی زوردارٹڈ کی 2 کہاگر و ین ےستر(ے) 
آدمیوں شی مکی جانے فان کے ل ےکا ہوجاے مشقی ان س گناہ مواف ہہوجا یں 
پل رآ ھےتضور چےا نے فرمایا: ما ؤََل وَججذت اَفصل من ان حجاذث بنهستَا للہ پ8 )4ال 
سے بلک بات اورکیا ہو یکراس نے اپ نے آ پکو ال تا کی خوشفنودی کے واس تر پان 
کردا ۔کوئی بپکڑ نے نے خی ںکیاتھا؟ اس نے اپ ےآپ پ الیک ےم مکو جار یکر نے کے 
زا نف شش نیا ئن نےلعنی او ما کی 

ایک اورددابیت میں بھی ےک شس وفت ال سکوستک سا رکرد سے تھے اس کے خون 
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عریث کے اصلائی مضاشن 2 وہ 





9-7 سس راک گان عضرت خالمد حلہ ےکوی خت 
بچھلکہاءااس بن یکریم چان نے فرمایا :اس نے امیا بک ےک اگ رہگ یکا یمااض جزظل کی 
اا کو پیا ہواہو: وی اگکرا کی نو کر لیا ا سک یبھی معاٹی ہو بای - 
( کک ص۰۶٣۳‏ زس م ناب الیدوأل اول ) 

پہرحعالی و یھت انوہ کےسللے یسل کرام وکا ایک شان فو یی ءانہوں نے 
کی کی جج ظا مکولوگوں کے وا سن نمونہ :نکی کر نے کے لے ایے 
آ پکو یکیاء یا نکیا شا نشیا ءا لکی وجہ سے ان کے مقام اورم ر۳ می ںکوئ یھی 
۵ھ بیشگیا ایک قیدد ےکم بڑے سے ب ول یھی ادلیٰ ے 
انی عا لی کے در وی سکغ سکنا حا کرام دلدقام امت میں انل ہیں۔ 

لا کسی عد بی ھی ہپ 

خرت عبدرالڈربکن عحباس نل دکی رواہت 2 ےار شادفرماتے ہیں 
ظلَوْاه لان افمَ وَادیاِیْ فَعَبِ امب أَْفُكوْنَ لَهُ وَادِیان وَلَْبملافَاهْإِلَااْرَابُ 
وََتَوْبُ اللَلیٰ مَنْ تَابَ 2 2 
7۶ ھی ولا اورسپاٹ ز جن ہوٹیٰ ے 
ان ںکووادگی کی ہیں جن سک گج راقی بیس (3ا0:* ہو لے ہیں ء بہت بڑ اخ ہوتا ےکوگی موی 
یں ءبڑے بڑے ہکا نات اور بڑکی ڑگ عمار من جاٹی ہیں ون یکریم چا فرماتے 
ہی کہاگ کی کے پااس ایک وادکی سو ن ےک یھر ہہوئی ہو کوکی دوچ رکوڑیو ںکا کر ہیں 
ہے یادد جا رکنش( :۸٥ہ‏ ) کا تک یں سے دوجا راسیم رہ 90٤ج)‏ 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۰ او 





کا یی اک 17 کئی سا ٣م(‏ ۶ہ صد٥+٭‏ 6 عق میں تو کت 
ہی سکمہ کی وادکی سو ن ےکی ہونذ انسا نکی لا یکا عالی بی ےکردہ یو تمن اکر ےک اکردو 
وجا نشیس دوہو ں تو تسریی کا تین نت کی اون سا ارک رے گا۔اں 20 
حضور ےا فر ما تے ہی ںک ہآ دٹی کے مکی ی ری ہے ق کی مٹ یبر ےکی ٹینی جب تک 
زنلدہ سے وہا ں کک وا ںکا اج ضحم ہو تانڑیں ہےء ای لا میس و معلو فیس انسا نکیاکیا 
کرڈالتتا ہے۔ ھا لاج ہآ وی یکی ضرورت کے لن ےتھوڑ اسا ای ہوتا ہے۔آپ د نیس ایے 
او ےسا رےلوگو ںکووٗعییں گ ےکا نکی ضرورت کے لئ بہت ریم مو جود سے پچ رجھی 
دہ اہی ےآ پکواورزیادہ حاصم لک نے کے وس ےکھپار ہے ہیں۔ برا یکا نیہ ہے۔ 

لئ کنتصان سے اپ ےآ پکاکسے بچاۓے؟پ 

آٛ گےتضورڈےاففرماتے ہیں ن(ویصوب اللعلیٰ من شاب )4ای لُۓ ببروابہت 
لا ہی ںکہ وآ دٹی اللد تھا یکی طرف رجو ںکرتاسے اور کرت سے فو اڈ تھی الس پہ 
مہربانی فرمات ہیں ]نی اگمردہ ا ےآ پک وکنا ہوں اورنافر می سے با تی اورلا ین 
می سآ کن فرمای کاراب نکر ے رہ الشد تا یکی طرف رججو کر ہے تو ال تھا یبھی 
اس کے سا تمہ با یکا محامطرکر تے ہیں۔ 

نل کرشم 

ایک اورروایت ےححخرت الہ پر وھ رت ےک ال 
ال رَجُلَيْنِ يَقسَلُ اَُدُمُمَالْاحَرَ یّڈخُلان الْجَنَة بُقَایلَ ھذَافیْ مَبْلِ اللقَبْقَلَ. نم 
2 الله لیٰ الْقَاِلِءفَیْسْلِمْ تی ( .)پچ اتارک وتھالی ددآدمیو ںکودکیھ 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲٢‏ وہ 


یڑ ےو ہد تے ہیں اوران سے راشی می ںکمہان میس سے ایک نے دوس ر ےک کیا 
اوردوڈوں جنت مب جائیں گے بہ کیے؟ ایک کافرتھاء دوس امسلماان۔دین کی خاطر 
زا ین کیل ان 76 ك۶ 1 صص 9ئ 
جننت بیس چااگیاءاس کے بحداوڈ تھا لی نے اس کافرکوھی ایما نکی نشی دی اوردہکھی 
اتا ٹی کے را تن میں شید ہوااورووگھی جنت میس چلاگیاء دونوں جشت میس تق ل بھی 
اوت لبھی ۔ د یھو !ول تھا یکی طرف ےک یکویھی اما نکی تو فقیٹل جائے- 

اجار می ا سک مال 

0 0 0ھ“ 
کے ام تے۔ جب م یکریم _ظلابجر تکرکے رید منورہ تشریف نے مے ت 
حضرت ابظلمہ ذپدجوحطرت الس یدلہ کےسو نے والمد ہوتے ہیں حظرت الم سے وال کا 
انال ہو گیا تھاء ا نکی والمدہ نے حطرت الولجہ نے دوسا لمکا حکیا تھا نے نہ یک رم پا 
نے ان کے سو تن ابا کہ اگوی جچھوٹا یراہ ہو جک رک ےکا مان یس مرومرے ؛ نو لے 
1 حضرت الس لد کت ہی ںک ہر حطرت ابد وہ جھے اونف پر وٹ اک رتضور با کی 
خدمت یل لے سی ےکہیرمیراپچہ ہے ۔أس وقت اُ نکی عمرد سا لکیاھی او تضور چا 
نجثرت کے بععدوں سال مد ینمنور ویش ر ہےءافھعوں نے وس سال تضور چکی خدمم تکی 
ودکی وفات کے وت ٹیں سا لکی عرتھی ان کے ماموں حرام من مك لد تہ 
زوپ رمعو نہ کے مو رن یک ریم ا نے جن صحای کرام نیل کہا ھا اس جحماعت می یہ 
بھی تھے۔اس یہ کے سردارکو دینے کے واس ال نکو ایک خر بھی دبا ماء وہ ڑ اش ری رتھاء 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۳۴۳ او 





بعدری سںکفرکی حاات میں بی مراءخط دینے کے لے مہ ینیچ اور الھموں نے ال سکو جب 
مور اکا خا ٹن ںکااورال سکومعلوم تھاکہ بل کر ہے ہیں فذ اس نے ببس سے ایے 
ایک1 دٹیکواشارہکردیا تھاء بادھرخط دےر ہے ےکہ کیہ سے اس کے دبی نے ال نک 
ینز مارا پش سکی وج ے خو نکا فو ارہ یلا ء دوسا لی اس خوا نکو ہاتھ یل لن ےک چچرے پیل 
رسے تاور بول رے تے ذَافزث وَرَبَ الكَعَة دعب کےر بک ا ای ںکامیاب 
ہوگیا۔بیر تک یکا بوں می سککھا ےکہ جب ا نکاانققال وکیا نجس نے پھالاماراتھادہ 
ق اف رتھاء بعدییش دولوگوں سے پہ چنا ےک بیکیاکہرے تے؟ طفزٹ وَرب الْكمبة پ> 
پک ما ییصی؟ ا لکو لا کہا کا مطلب ىہ ےکہدوشببید ہو گئ ء اب نو سیر ھے جنت 
ٹیس جاننیں گے۔اس ن ےکہا:امچھا ارذ می بھی ایمان ل ےآ تا ہوں ۔و وبھی مشرف پہ 
اسلام ہھگیا۔ 

برعال ان کا بیکرشمرےککف کی حالت ٹیل ایک موم نک کیا تھلیان جب 
تک کے ایمانع نل ےآ اوراس کے بعد خودکھی شجیر ہو نو بھی جن میں جا میں 
گےءدونوں جشت بس جا میں گے ری برای اکرش لا نا جات ہیں۔ 

اس روای تکو اکر علا مہو وک رع شعیہ یہ خلا نا جات می ںک ہو یہک وجہ سےآدی 
کےگنا اید نی کے ببہال ماف ہوجاتے ہیں- 

انکر کےخلاف چا رگوا ہہ 

د !ری ات ےےل علماء ن ےککھا ےکا گنا ہبہ اڈ تھا ی کت 
ہا ں چا رگواہقائم ہوتے ہیں ٠ایک‏ و جب دوگناہکرتا ہے فو ز جن کےمس خطہ براس نے 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۳۲ - 





گنا ہکیاےء ز ۲ نکا وہ تصراس کےخلاف قیامت کے و نگوابہی د ےگا ۔ت ران یک 
یش باری تھا یکا ارشادے طز يَزْمَیْدِتحَڈث اَخبَارَعَابا رک اوحی لھا 4ز من 
اپنے ساچچار( ۱دت ۃبۃ)اورخم یں در ےگی۔ نیک ریم لے نے ایک مرتتبہ مآ یت حلاوت 
فرماٹی ادرسحا کرام لن سے لے بچھا: جات جو ال سک خج ری نکیا ہیں؟ کیہ نے عو لکھا: 
ایداوراسں کے رسول بی مر جا ہیں ۔آ پ انا نے فرمایا: قیامت کے روزز می نکا دہ 
تریس پرآپ نے مج یکاکا مکیاےآپ کےیقن می سکواہی ےکا او کنا وکا کا مکیا سے 
وآپ فا رم ریس ھک ودنا و 
اس وقت ہہ زی جیب سی معلوم ہو یتیں جا نآ ج جب سرانس نے اتی تق قیا ںکی ہیں 
قواب زی نک یگواہ یکوئی بعیر چزمعلو م نہیں ہوئی ہے۔آ کل ٹیپ رپکارڈاور بت 
خی ںکیاکیا زس ابییادہوگی ہیں او گنا ہکاشموت یٹ یکرنے کے واسلے دجھنے وا لے 
انمان ہھ یکا ہونا ضرورییٹیں و ای کگوادا تھا کی ضرف سے بیقان مکیا جا تاے۔ 

دوس ےگواوف رشن یں حا رَامًا کا يَیْنَ یَغلمُوْن مَاتَفْعلوْنَ اشنا کی 
طرف سے بندوں کے اعمال لکن کے وا نٹ یٹھ باعمز ت فر نے ہیں :دی یکول ی کچھ یکم 
کرتا سے مگ یکایابرائ یکا:ووا نکامعلوم ہے دوک لے ہیں ۔ 

تیسرا ا سکا نام اعمال جواسی ل ےککھاگ ا مل ؤَاِذاالےغْف تإرث ٭ 
امت کے روز جب انسمافوںل کے اعمال ناے پچیلاۓ جانیں کے رف رات اک 
یس سےکہانسا نکواا کا نام“ اعمال دے دیاجا ےگ اکم خوداے لکو پڑہ لو ہکیا سے 
اورال وقت جب اچيۓ نام اعما لکو دج ےگا یچھوئی بچھوئی بافیس جودناییش خووکر سے 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۳۳ او 





و لگیا تھا :اس میں مو جود با ےگا 2 کک گا فمسالِ ضاالْکمٰب لَایْعَادِرُصَِیْرَة ولا 
تبْرَۂ ال اخعدا پچہکبیابات سے بیدستاوبزاددد یکارڈنو جیب وفریب ہے راس میں 
موجود سے یھو گنا ہکیاتما: و بھی اس میں موجودےء مڑاگنا ہکیاتھاء ود بھی اس میں 
موجود سے ۔کوکی زاس نے چھوڑیی ہی یں ہے۔آ دی بی د کیک بر ان ہو جا تگا۔ 

اور چوتھاگوواس کے اعضاءہوں گے ا الیوْمَ نَحْيمْ عَلی اَفوَاجهغ وَنْكلَمتا 
یس ریخ وَتَشهَ زلم پچ قیامت کےروز اتارک وتھاٹی کے بیہا ںا کا نج تانون 
کے مطا بی ہوگاءد ٹیا می سپھ یکوئ یکیسا بھی پڑ اکن کا رہ رح تھا اگنا ٥کیا‏ ہو سا رکید نیانے ال 
کوگناءکرتے ہو ۓ دیکھا ہو بھی جب معاملہکورٹ پچگہرکی ٹیس جا ےکا :نے با قاعدہ 
یس ےگا ۔کام بہوتاے پا من ٹف اما نگوای اورشجوت وغیبرہ جس وق تنک جانا ے 
ای رع ال تھا لی کے بیہا ںبھ یکا قا نون سے ہہوگا۔ 

قیامت کے و نکا رروائیا ںا وی ہو ںکی پچ 

قیامت کے روف خوونیو ںکوجی نکوارٹرتارک وتالی نے دنیامی س کیچ ا تھا کہ 
لو ںکتک ال تھا لی کے پپغام پیا یں ء ان ےکی اتارک وتھا لی کے بیہاں مطالہہہوگا 
کیم نے جہاراپغام پٹیایا؟ پیل انقدراخیا کرام می سب سے پیل فی رنحضرت نوخ 
تن کےمتحلق حریت بی الو رسول آ یا سے ال نکو بلایاجات ےگا اورپ بچھا جات گ اک بم 
نے اپناپپغام دےکراپنے بندو تک باچانے کے وا سے بی ھا ءرسول رای تھاءآپ نے 
ام پیا یا؟ دہ کجیں گے :ہال !پا یاتھا۔ا نکی ام تکو یں گےء ان سے سوا کیا 
پا ےگ اکا نکوکیچجاتھاءانھوں نے جعارایغام بای ؟ دو ںئیں گے :نیس !ہمارے پاس 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۴۵ اپ 





کو یی ںآ با دنا جا ان مشیر ولا ٹر 4ہارے پا لو یبای نئیلءڈرانے 
٠" 0 0 ۶ 0‏ 
ای تھا کی طرف سے ٹپ بچھاجا گا :ری یوں سک ہیں ہتہارے پا کوٹ یگواہ ہیں؟ وہ 
ہیں کے : ہاں ! ہیں۔ باری تعائی کی طرف سے ب ھا جائے گا :کون ہیں٢‏ نز 
طرت و التاہ امت مب ہک وگواہ بیس یی لکر میں کے امت مجح کو بلایا جات ےگاء وہ 
گواہی در ےگ کہ ہاش ارت لو نے پیغام مایا تھا سگواہ کے اوہ جر عک جائیٰ 
ے(عدہ ج6) کی جانی ےء و امت مھ یر ےکہا جات ےکا کیم فو بہت دی بعردیا 
مآ ۓ تے؟ حضرت نو کا زماندنو بہت یی کاےء گھرتم کی ےکوابی دی ہو؟ تو 
اتد حم یہ سی ےگ یکہ ای تال ! آپ نے اپٹن کاب قرآلن پاک اپینے آخ ری ھی 
تمور چلاخ پرنازل فرمای ادرآپ کےا کلام یل موجودےک فو ن ےآ کا ام انی 
قو مک پٹیایا۔آپ کےکلام بی سے جھکومعلوم ہواءاس لۓئے پھمگواجی دے ہے ہیں اور 
حور ےا امت حر کی تا تیرفرمانمیں ک ےکہ ہاں !ىہ کت ہیں نیس جا میرک رتا ہوں۔ 
دہا کا قانون سے ہوگاءکوٹ یبھ گنیگ رہوءاس کے خلا فگوادقا ینتا ین جن 
عدیث می٠‏ ںآ ا ےکہ بیکفارجنہوں گناہ ک ےکام کے خے اورکف رکیاتھایا 
مشرکان جنپوں نے تر ککیاتادہ جب دنھیں کےکہ بیہا لن مگواہوں ےکام چچتنا ےت 
ہیں گے:اسچما موقر ہگناہوں سے اٹک رکردوہ چنا یرد ہیں کے : ولا ؤال زبس اما كنا 
سر ین چا خدا کات !یم نے تر ککیاینپیں ۔الڈ تی کے سان یو ں ہیں کے. ہم 
ےی کن ا ا نآ ماک تن کے ات رن سز 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲٦‏ او 





ر سے ہی ںکہ ہما رےخلا فکو نگوابھی د ےگا ؟ پارکی تی ا نکی ز ہاو اور ہونڈ ںکوبند 
کردیں ےه الیَْمَ نحِمْ غَلی اَفَوَامِهخ رَنْکَلمْنَ ايِْئهغ وَتَمْهَد ارَعْلْهُم 
بَا کاو ابو 4آ ہما نکیا ز بافول پر ہلگاد میں کے اوران کے پت بھم سے بات 
کی گے اوران کے پا ئوں ان کے خلا فگوابی دس کے اوردوسرے اعضاءگوای دبسی 
کت _۔روایچوں ے معلوم ہوتا ےکلہ ا تو زا ہت سے کت ےا ا اان 
اخعضاء سے کی تک ہتہاری خاطرفوعییں نے بیسب بی کیا تھاءآ تم ہی مہرےغلاف 
گواہی د ےر سے ہو؟ ال تھا یگوبائی کے لس یاحض وکا پا نزیس ے۔ 

ط گیا پرٹ ہہ 

بہرعال !یہ چو تھاگواہ ےءانسان کے خلاف یہ چا رگواہ یں مان حد بیٹ مل 
آتا ےک جب انسالن نو برک رتا ےن اتارک وتھا لی اس کے و ومگمنا وف رشت لکو لاد یے 
ہیںءز بین کے جس صے پر و گنا ہکیا تھا اس جے سے دہ عاٹنیں مادکی ای ہیں ءاورال 
کے نام اعمال یں سےبھی ڈہکال دئے جات میں اوراس کے اخضاء بھی بچھالاد ئے 
جاتے ہیں چیارو ںگوا نتم ہوگئۓ ءمعاٹ کید یگئی- 

این او اعم ال اکیشن می فرقی بہ 

ہعاارے اکا ب بن ن ھا ےک د ایس رب ےکس کا رکی طرف سے اگ رس یکو 
ما فگھ یکردیا جا ےج ببھی ایک فا لتفو ظا ھی جاتی ےا سکار پکارطو ظا رکھا جاتا 
ےکر وقت پرکا مآ گا۔اللدتارک وتھالی کے بیہا ںکوئی یھی تفو نہیں ۔لیس بھی ا 
ق رک یکمسارار پکارڈگھ ٹخ ہوگیا۔د ہکن ہے ءا سکوسی جزکی پردا٥ئیں‏ ۔سسارےز لن و 
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ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ك۲ لوہ 


آسمان مجر گناہ نل ےکم رجا الڈرتارک وتا لی ا سيکی مخفرتکردتے ہیں .اوہ کرو 
ایارک وتھا لی ان س بگواہہوں سےگنا ہو ںکوبھلواد نے ہٍں _ 

حطرت ڈ اگ ڑعپرا ی صاحب بت: جو تفر تجی الامت جہۃ+ڈہلہ کےخلیفہ ہیں 
ان کامقولہ پڑھا۔د:فرماتے تھے :جب تم نے جے ول سےا بک کی و ا بکنا دک ول جا 
اب الکو بار باریادم تکرتے روہ تچ دل سے فے کر نے کے بدا گنا ہکو ا دکرنا؛ 
اتارک وتھال کی نت مخفر کی ناف ربی ہے۔ ایند تبارک وتھالی نے فرمادیا: جج ول 
سے و بکرلوشکیں محا فکرد اہول ۔اب پچھ اد کےگو ہام ہک ہنا ا وکاڈ تھا 
نےگمہ چ لاد یا مین میں فو یادرکھو ںگا_ ییا بات ہے؟ شیطان تر ق کون پنرکرتاے 
ہد یکو یکل بین لی یس دبتا۔ ایک ذو ہد یگنگار ے ‏ گناہ سے فو رک کےآیا ہاب 
شیطان دل بی وسو سے ڈا ما ےک ہار ے!اتے سارےٹ گناہ کے ہیں اب نے بیجج یک ؛ 
وکیا ہوگا؟ وکنا یاددلواتا ے_ 

لے با ند نکی بات 

اس لی کت ہی ںکہ ماش یکول جھول جا 2ت2 بکمٹی ہے اتارک وتھا لی ن بھی 
سب ما ملین مکردباہے اب نآ پکاکام تن سرے سے ےگا ء تسا بکاب صاف 
ہوگیادئیان (ہ0ت 1ن ) ہوکیا۔ ما یکوبھول جاہۓ حا لکودھیان ٹس رک اور درست 
یتیل کا ابچھیگک ٹن سک نا ہے۔اس وق تکناہہوں سےکیڑیں ۔ شیطان ماضی براغنسیں 
واکراوز تق لکاگکر ا لکرحال سے خاش لکرد تا ہے اوراص٥ل‏ و حالی ہے ریحا لی اٹھی 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲۰۸۸ او 


ددم کے بعد ماضی بن جا گور نے وا تخل سے اس لئے اصاا “یں رحا لکی 
کی ےک اس وت جوموجودہ الات ہے؟بی اس میں ہس چنا جا ےک الڈدتھالی نے 
من چچیزوں کےکمر نکیا عم دیا ہے ۷اس می لکو نک یکر سے ہیں اورجٹس سے کیا سے 
اس شش ےکس سے پر سے ہیں ۔کول یمگنا وذ اس وقت کیل ہور پاہے۔دودی ری ہیں 
گنا ہوں سے پا ورطاعات اورکی کااہتما مکرو۔س اکچ گئے حا لکودرس تک رلیاء 
سب معام ٹیک ہموگیا۔ ری شیطا نک ایک ال ےک ہآ پکو اوھ راورأ دع ہے اور گے 
ٹس پچ سکرحال سے فا لکردے۔وو آ پکوضائحعکرن جا بتاہے۔آپ نے جج ول 
سےا برک لی ء اتارک وتھالی کے با لچھیآپ کےگناہ متا فک۷رد ئۓ گے ءا بکھول 
جا2_اورحا لکوورس کرو تب لکیککرم تکرو۔ بچی حا لآ کے بڑہتار ےکا اور تل 
عال میں تتبد یل ہوتار ےگا ادرمحا م ہنیک ہوجا ےگا- 

تو ٍ 7 راو سو کاپ ہلا رم پچ 

بہرحال این بجی اصل ہے۔د یھئے !دی جب راوسلوک میں قدم رکتاے اور 
اتال یکا قرب حاصص لکر نے کے لئ ائل ال کے سات اتل تن مکرتاسے تو سب 
سے پپیلے دو ہا یکمراتے ہیں ۔آلن ال2 ام الم رید ین ائل اراد تکاا وین قدم نیہ سے 
بذرگوں کے پا ج بآپ ہت ہونے کے لے جاتے ہیںتاکا نکیاگ ای بیس ء اتی 
یس اورس تی بیس الد تا ٹ ی تک رسائی حاص لک می چوک دہ اس را ہکو لے کے ہو تئے 
یںءاس راہ کےنشییب وفراز سے واقف ہیں مل ای ک1 دی جو راہ یل ہکا ہو ہن تۓ لوک 
لے ہوۓ کےساقھ لک یکوشن لک تے ہیں ؛تاکہ ہما رے ل ےآسالی رہے۔لپفذداا نکی 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۰ او 


گلرالی اور تق میس جب سلسلشرو عکیاجانا سے و سلو ککی سب سے بی من لق ہہ 
ہے۔ جب بیجم تک تے ہیں ت ھکیاکراتے ہیں؟ تو بہ بک یکراتے ہی ںکہ ا ب کک چجوھگثاہ 
ہو ہیںءاس سےا برگرواو رآ تندہ کے لے ہکا ہدک کراب می ا نیگنا ہو لکا ا رہاب 
می کرو ںگا۔ یگیل تب ہے ۔ باون منزل ہے .تل تو رہ ہے عم لیگ ابھی 
توب یکل کو ےکن وو ہیں اورملو می ںکون 79 ."یئ 
اص٥‏ لک ےکی تل رھت ہیں ۔ا یس خیال است دعحال است وتول والا معامل۔ے- 

اجمالی نو او ٹیہ 

یھ اش رو میس جب و بک ینفصببل بتلائ یھی فذ ایک بات لا نا بھو لی تھا۔ 
دوجھی بتلادو ںک ہو ہہ می ایک شحل و ىہ ےکہ ج بمناہوں اس میں بی کر فو کنا 
جا تے ہی ںت گنا ہو لک با کہ کےذ برکری ٠ی‏ ماز یں تچھوٹی ہیں ضا ہوئی ہیں ران سے 
ق ہکی۔ سب توبات روک شفلم تو یہ ہےکران ٹس سےجو نکی علافیممکن ے؛ 
ا نکی علاٹی مس لک جا یئ ۔چھتی ! آ نج ک کک جار عم یں سا لی ہوکی ہج جک و 
ماز یں پڑعیںء اب اللدتالی نے نیقی دی او رن کی او سنہ کے لے پکااراد ہک رلیا 
کہنمازو ںکا اجخمامکریں انف زی کی کی یت لن نظ 
معاف ہوگیا بن ا کی علاٹ کرلی ہے نمازی اداکرکی ہے نی قب بی ہ ےک آپ 
آ نج ہی انی ڈائری مس کہ می ےکآ نے فلاں تار کومیرےاو برا دفو ںکی نما ز میں ضا 
ری باقی ہیں :اس رح صاب اگالوہآ دی با لغ اس وقت ہہوتا ےکہ ال ںکو احنلام 
ہوجاۓ پالڑکی ہونذ ال سکوینشآ جا باچنددہ سا لکی عم رہوجائے با ہوگیاء وہیں سے 


٥٢ہ0ح۷۹۳)۱‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲ ۷۸۲۵۱۹۳۳٣۹5305 م۷۲.ہ٥٥/‎ 





ُ۔.٭ 


عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲٢۰‏ لوہ 





ما زکا ملسل روغ ہوتا ےء ابنمیں سال پچ اکرن شی ہہوگی :نو ینددوسا لک نماز و ںکی 
تق رر ی ے۔ اذ اآج تار کے ےکن ۹اک رکومیرے اوب پٹدرہ 2_۰۳۲" 
نمازو ںکی قطا واجب ےءاورٹیں ال سکوشرو حکرر باہوں اگ راس کے پپوراکھرنے سے 
یی میرک مود تآ جاۓ ؛ نے بی وصیی تکرتاہہو لیک میرے مال میس سے ا کا فبیاداکیا 
ان کان کے کے کروی سپ 

وق داج کی وحیتضروری ے ہہ 

دیمواعد بیشہ پاک می سآ ما ےکددہآ دی جوا ش پراورآخزت کے دنع برا یمان 
رکتا ہواس کےاوپردورا یں ال یہی سک ری چا پیش سک کوک قابلش وصیت یہو اوران کی 
وہت بھی ہوئی مو جووشیہ ہو( سککو ڑص ۳۵ باب الوصا نل اول از بناری وسلم )ما ری نماز کہا ہیں 
روز پائی ین :بت از توق مکی ٹین انی ما کی وضو کیچ مین اوز یکر 
بھی ہم وعیت تا رن ریس ؟ وصیبت ےہمارے پا ہرحال مٹش موجودوٹی جا ہے۔ 
اتارک وت لی “یں ان بانوں بش لک تو شق نیب ف رما اور ہی بی کن کی 

فذشصق عطافرماے۔ 
بت تاپ بت 

سُبْحَانَکَ اللْھُمٌ وَحَمُدِک وَتَبارک امک وَتَعَالیٰ جَدُک وَلااله 
عَیْرَک لَااِله الال الَحَذالصَمَذ الَذِیْ لَم يَلذ وَلَمْ يُوْلَ وَلَم يَكنْ لهُ كفُوَا َحَذَا. لالہ 
ِلَاالل لان الْمَنَان بَدِیْع السُملواتِ وَال‌رْض ذُوَالْجَلالِ والاکرام. الله + 
تا حور سی 010 کی الک کل وَالَیَک یَرُجع مر کل الله 


٥٢ہ0م۷۹۳+‎ 6 5٠٠٠://۸۷۷۷۷۰۲ ۷۸۶۵۹۳۲ ام6۹9:535‎ ۲۰٢١١١۷ 





عدیث کے اصلائی مضاشن ۲ وہ 





أُخصیٰ فَُنَا٤‏ عَلَيْک اَنْكَ کُمَا الَيْكَ لی نفک اَلْلهُمٌ صَل علیٰ مَبّدناوََرلَ 
مُحَمَُدِ وعَلیٗ ال سَیّدِنَ وَمَوْكَ مُحَمَيِصَلوه تَجُيَبِهَا مَنْ ججمیٔع الَهُوَالِ وَالاقاتِ 
وَتَقَضِیْ نا بها جمیٔع الْحَاجاتِ وَنَطھَرنا بھا مَنْ ججمیٔع السَيّتَاتِ وَتَرقمَبهَاعِنْدک 
آنحلیٰ الدرَجاتِ وَتلَ بِهَا اقصیٰ العَايَاتِ مِنْ ججمیٔع الْعَيَْاتِ فی الْعیوۃ 
وََعدَالْمَمَاتِ. اِنُک عَلیٰ کل شَيْي قَییر. 

اےالیند اذ ہما ر ۓگنابہو ںیکومحاف فرما۔ جھا رگی خطا ول سے درگ رفر ما اے 
الڈدا ہم بے عدگن گار ہیں گنا ہوں میس ڈو بے ہو نے ہیں۔اے ادل اض اب نل و 
2 نے بی یکنا کے دی شی نت کان بے نے لزا ما رک ءمازیۓ 
واللد ی نکی ء جمارے اٹل وشیا لکیاء جمارے بھاگی بکہنو ںکیاء ہمارے اعزاء وا تار بکیاء 
اسا ذو ومشا کی دوست وا حا بکی نین تلق نکی ؛جنہوں نے ہ مکودھا ہوں کے 
ےکہاپاککھاء یاجو نم سے دعائؤ لک فوع اور امیر رکھے ہیں ا نکی اورقام مین و 
مو مناتءلمیشن ومسلمات او رکی ام تنم پیک مغفر تفر ما۔اے الد ان ہما ر ےچچھوے 
ااربڑڈے اہر ولشیدہ اگنے اور لہ سار ےمنا ہو ںکو معاف فرما۔ ہمارگی سنا تکو 
صنات سے مب ل فرما۔اے ادا نھیکریم چلال کےط لیو ںکواپٹی زندگی کے ہرشے میں 
جار رن ےکی یں فی عطافرما۔اے ادلدائاس میں تق بھی موجود ہیں س بکی 
پرے پوری مخفر تفر ماکر پیارو ںکوعحمتکامطہعاجلستمرہعطا فرما۔اورگھی جن لوگوں نے 
اپنے بارو ںکی صححت کے لے دعائؤ ںکی درخواجی ںکی ہیں اے اشاان خمام کے 
بنارو ںکوعححت کاممہ عاجلسترہ عطافرما۔اے ادا جو مرش ہیں ان سے قرضو ںی 


٥٢ہ0م۷۹۳+۱‎ 6 ٠٠٠://۷۸۷۷۷۷۰۲۱۵۷۶۵۳۲٣۹٣۹٣ ماد۲۰٢١٢١/‎ 





حدريیث کے اصلائی مضاشن 0 وہ 





ادایگ کی لیس دا فرما۔جھ بیشن حال میں ا نکی بر بیٹانیو ںکودورفرا۔ ج نکی اولاد 
شادئ کی عرک ہد بی گی سےا نکوصا رح جوڑعطافرما۔ جن کے لے شمادی کے اسا بیس 
ہیں عافیت کے سا تجھ ال نکو لمکا کے اسباب ھہیا فرما۔اے الی دا جھ بے او لا د ہیں ال عکو 
اولاوصا عطاغرما۔ بش نکی اولادنافر مان ےا نکویش مخ وف رما بردار بنادرے ججولوک نر یہ 
اداد کے خوا پش مند ہیں ال نکونر ینہ اولا دعطافرما۔اے الد اجولوک بتیپوں میں بن ہیںء 
ایک مرت سے مسلمافو ںکی ایک بڑی جماعحت ٹاڈاکے نام سےگرفھار ہے ؟اے ای اان 
ام مال ےا کی فی وا رض تین کے یئ 
ر ائی مقر رف ماءا ناخ وھ پل فرما۔اس امت کے عال پررتفرما۔ ا ے الد جن لوگوں بر 
مقدرمات ہیں عافیت کے ساتھ ا نکو برک فرمادے۔اے الید امج نکی جوجو عاجکیں ہیں 
شحل ١ب‏ نل وکرم سے پودی فرما۔ام ناس میس سچ بھی موجود ہیں سب کے ولوں کے 
پیر سے اوردلوں کے حال سے پے وافف سے اور تیر ے مز انے کیھرے بھوئے ہیں ء اے 
ایر اس بکی چائز راد یج ا تنفل سے پودی فرما۔اے الا تضوراکرم چا بن 
نی خمروپھداگی مھ سے ماگی وو سب ب مکوعطا فرما او رتضوراکرم عق نے مجن شروراور 
برائوں سے پناہ جا ہیں اے الشرا ان سے جہ ری جات فرما۔ اے الیدا ھا ری دعا و کو 
جح اٹل کوکری تقو ل فرا۔ 

ربا بل مِنا نک اَنْتَ السُمِیْعُ اْعَلِیيْم ونب عَلَیْنَا نک اَنْتَ التوَابُ الرَِّيْمْ 

وَصَلیٰ الله ثُعَالیٰ علیٰ عَيرِعَلَقه سَیِّنَا وَمَولنَا مُحَمَدِ وَالہ وَاَصّحابہ اَجْمَِْنَ 


بِرَخمَیک یا أَرْحَم الوٌاحمِین... 
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عریث کے اصلائی مضاشن ۳٣‏ وہ 





صدراۓ در ودل کہ 
یتب سے ام سنٹف پرج وگناہاس ل ےکرتا ےک میس فو کرلو لگا اور 
قو راس لُ ۓنیی سکر کہ ابھی زندیلبھی سے عالانکہ بیننٹل جا تناک میریی 
زندگی پہتیتھوڑیی ہے۔امام غ زا ای ککناب میں فرماتے ہیں 
اے دوست ! ج ےکی معلومابازار می دءکپڈایہو ہکا ہوٹس سے یکن 


بنا ہے“ اقیا انان دج کر پڑاہواے_ 


(خظہات زوالفار) 
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عد یٹ کے اصلائی مضاجن ۲۳ لوہ 


درد بل ری دعاء 


او جال نے ان ےہک اتک ۔ یز لے 
ار ای 70 اف جا کے یک 
ے با ! پں عش کر عم ںی تام کے 
ا وا یں وت ا تح ام یک 
علق گور جرے رت اک کرت نے 
آےطں: اپب ور تر ےئ لات موچ 
ار ہیں پر کار میں ڈوے ہوۓ ات میں ہیں 
ا ےت اوت ا ین 
ار نت 
ہونے میں مین وع یم کو ول جا 
ا رت 
طعر وں ے بت کہ مسلم کا خدا کوئی ہیں 


ات 
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۳.....-000.60107 011101111601130 ۲۸۸1پک ا ا 














عد بیث کے اصلائی مضائن 2 ۲.- 


وَنَکُوفبالل یِنْ شُرِرِألفسِنَاؤَمِنْ سَيْعَاتِ اَغمَالِنَا مَن يُدِہ الل فلا مُضِلٌ لَه ومن 
بصلِلۂ فَلامَادِیَ لَه وَنَمْهَةُ ان لَااله الا الله ٴَخْدَۂ لا شیک ە و نَمْهَد ان 
سَيّدَنَا ومَوْ لان مُحَمَد عَبْذهُ و رَسُوْلَه صَلیٰ الله تَعالیٰ عَلَيْه وَعَلیٰ الہ وَاَصّحَابہ 
وَبَارک وَسَلَم تَسْلیْماً کييْرأَكَيیرا. امابعد . 

اص رکے بتحوفضائل پچ 

َنبلُوَنكُمْ بِشَیْي من الْحَوْفِ وَالْجُوْع وَنَقْصِ من الاموَالِ وَال‌لفُسٍ 
وَالْمَرَاتِ وَبَنرِالضابرِین(سئت٥ہہ٥))‏ بی تھا یف ماتے ہیں :ک بح مکو توف اور 
او وت اوت الین وجان اورپھلوں می کی کے ذرلچہ ےآ کا کاو ےا 
آ پ برک رنے والو ںکوہتا زع نات 

بای تھا یف مات یں :إنمَايُوَفٰی الضَابرُنَ أجْرَكُمْبعَيْرِحِسَابِ(س)یب) 
جوضبرکر نے وانے ہیں ا نکو پورے پو راو اب اخ رصاب کے دیاچا تن گا- 
درگ رکرےءاپنے ساتز باوث یکر ے وا لے ومعا فکردے ان ڈلک لَمِنْ غَزم 
لمُوْرٍ کہ یک نے کیادہمت ک ےکا مموں میں ے ہے لہ سورۂ خوری۷م) 

اک تھا یف مات ہیں :اِمْمَعِیْنُوْابالطُبِْوَالصُلووفأن اللمَع الضَابرِیْنَ 
سو ڈیہ ۵۳ راورماز کے ذر بچہ سے اتال کی مردطلببکمرو اتارک وتھا لی صرکر نے 


7۳....-000.60107 0111011116010130 ۲۸۸1پک ا 














عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۵ ۲.- 


والوں کےساتھ ے۔ 

ری تھا لی فر مات ہیں َلَلوَنْكُم ختیٰ حت' نَعْلُم الْمُجَامِدِ ین مِنكُمْ وَالضَابرِیْنَ 
(۳وعصم) پت مکوبرداشت می لآ مامفیں کے تاکہ جان لش شس کت میس سےکون لوگ چہاد 
تی ےوک کر ا رات 

یپا یی هب رکےسلسلہیس ٹین کی اور گے اعاد بی ےکوی ف میں گے 

وص رکاج ملع 

هم لوک عصبرکا ایک مفہوم اپنے ذہنوں میں ببٹھاۓ ہوتے ہی ںک کی کےاوپکوئی 
مصبیب تآ جاۓ اوراس مصبیہت وہل ےکام لے بای بعاری می لگ رفا رہوکیااور 
ززے سو 2 :“۶٢ک‏ طعبتےااقل۶ی اتب ان سا 
تب ہم یو ں ھت ہی کال نے صبرکیاء یش ہشن جچززد کو ہم ھت ہی ںکہ بیصرہےء 
بجی عبرسے۔کیک نب رکا مضہوم اورمطل ب انیس چچززو کک محدوڈڑل - 

امام راخب اص ہی بت:بڈر نے“ مفردات القرن“ می صبرکی تقر کرتے 
ہدےککھاے دحل الس لی َابقتضیہ شرع وَالل چک ش بجعت ول جن 
نزو ںکا تا ضکرپی ےا نکواضجام دینے کے لئآ دہ یکا انت سکوجھا نا اورا نکوکرنے 
کے وامے ا ےن سکوغابت قرم رکھنا ناش ربعت نے نما زاجم دبا فمازکی چا آوری 
کوک یسا نکا میں ہے مل ٹج رکی نماز کے لا ےآ دی یکو پڑا اہ ہک ناڑا ےکآ دی ای 
یھو کر اس کوتر پادکہ ہکرأ ے ہسردی کازمانہ سے نے بر وضوکی زحمت بھی برداشت 
کرےاس کے بعہرپچھفماز میں شغول ہہوہنماز کے سل ےکھٹرر ہنا اورنماز پیاریی ہو نے جک 


....-000.60101 0111811116010130 ۸۸11پک ا و ا 














حد بیث کے اصلائی مضامن ۲٦‏ کے 


اس میس متوجرر ہناءنماز کے تمام ارکانء داجبات اور خبات دخ رہگ ادا یک یکا ا ہت مکرنا؛ 
اگ زی اک با تک تنقاصحی ہی ںکآ دی خوبعبراورنل سےکام لے_ 

پل جلدبازکی ےنماز ناف رہجانی ے یہ 

بہت سے لوگ ججلد بازکی کے اندرجلدیی جلدی ان نزو ںکواضجام د ےکر بھا گے 
ک یکیشن لک رت ہیں جن سک وجہ ےنماز زان دہ انی ہے۔ نب یکر لے ایک موقعہ پہ 
نیدی می ستشرایف فر ما تے ایک اع اب یآ ے ء جلدی جلدری نماز پڑشھی اور وابنں جاتے 
ہوئے ضوراکرم اود کےا وسلامکیاڈالسلام علیک یا رسول اللہ ک4 حضوراکرم پا 
نے جواب دیاظاوعلیک السلامپ اور ہنی اف رما ازج فصَلِ الک نَم تل نی 
3وہ ٹک وائچں چاو اوراپٹی نماز دوبارہ یڑوک تم نے نما یسح یک ون جلت سےکام لیا 
تی کی یئ عونت فا2 کا افغا نو نے 
جا ئکش :و ہآ پ نے ادائییں سگۓے۔ 

ق ا ہر ےکآ د کان اذ یہ چابتا ےک جلدی سے بھا گےءلبراشس کے تا ضے 
کود اک رما زکی ادا گی کے لئ جوعحنت اورمشقت برداش تک نا می سے ا کو برداشت 
ناودرا کی ادا گی کے لے اپ ےآ پک جھانانف کور وکنا اون کے تھا ےکود باناء 
یئیرے۔ 

ڈڑمٹل کےتتقا نے بر حے رس ےک مال 

ابی ط رح پت مری نت ل کا تقاضہہوتا ے لا آ دی بعار ے اور ای کے اندر 
کڑدی دوا استتعا لکرائٹ و 1ی 1د وا ای ےس تن ان سے 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ےا٢‏ ۲.- 


خلاف اس با تکا تا ض کر کی ےک ابھی ان سکھوڑ یس یکڑ وا ہ ٹکو برداش تکر میئے اس 
نین ہہ کت ضا صلی نا ےکی انبا رر وا لی قرع تک رز گان کے 
بعد بہت سماری میں استعا لک رنے کے تال بہوچائ گے اوراگرا سيکڑ واہ ٹکو 
برداش تنا سکیا ہیل الیبانہہوکہ ہمیشہ کے واسمٹھاس کے استعال ےحروم ہو چا رذ 
تخل نے جس کا کا تقا کی تھا کی اضجام دی کے واسٹف سکوروکااور جھایا۔ 

سی طریقہ ےںعض نزوں سے شریجت او تل رک ےکا ناک ری ہے ان 
چیزوں سے رکے کے واسلےن٘ سکو جا ناس ان چززوں سے رکنانجیس چا تاجن مشخقت 
برداش تک کے لکلیف اٹھ اکرش سکوان چیزوں سے ر کے کے ل ےآ ماد وک ری ؛ ا کا نام 
بھی صبرہے۔ 

قمطلب یی ےکرش رات پاتقل جج نک مو ںکی اضیام دہ یکا اض رکی ہے ان 
کی امام دی کے لے یا ج نکاموں سے با رب ےکا تظاض ہک رکی ہے ا ن کا موں سے پاز 
رن کے لے سکوآ ماد وکنا او سکواس کے اد پر جھانا؛ بیضہرے۔الپرایشس نے صبرکا چھ 
منمبومآپ کے سان یی کیا انس میں کی وسعمت ہے۔ 

اما غزالی :الیل کی حکمت افشالی بچ 

امام خزالی :یہ نےککھا ےک ہآ دٹی مجن عالات ےگ رتا سےا نکواگمردیکھا 
جات دودحم کے ہیں ۔ینخس دوحالات میں جو دی یکی طیعت کے مواف ہیں اور 
عالات وہ یں جو دٹ یکی طبیعت کےخلاف ہیں ء ان دونوں حالات میں عب کی ضرورت 
یں کی ے۔ 


7....-000.60107 0111011116010130 7۸11پک و ا 














عد يیث کے اصلائی مضائن ۲۸ ضر 


پل مواشی حالات جیی صصب کی زبادمضرورت )ہہ 

تن فان ہیں شا آ د یکو ار ارک وتھالی نے تندرست مم 
عطافمارکھا ے ہتندرقی ہے سلائتی سے مال ددول تک یکیشزت سے اولادک یکقزت سے 
اورائل ماندا نک یکشزت ہے مات وا نے ہعحبت رککنے وا نے معقیرت ررکنے وانے ا نکی 
بھی تدرادبڑ کی سے ہب ر وی سے منص ببھھی سے لوم بھی سے ۰ا ورسا تج بھی سا تج د نیا 
کے ہرط رح کے ابا بھی موجود ہی ں یچچ یکو یمی یہ بیسمارے عالات دو یں چھ 
7د یکی یعت کے موا فی ہیں ءان حالات م بھی برک ضرورت پٹڑلی ہے۔ 

پل علماء نےکر ےک نیعت کےمواف حالات کے اندرعحب رکی ضرورت زیادہ 
پڑکی اوران عالات می لآ دی یکا صبرےکام لوا یز اد دجخقت ہے ان عالات کے مقاللہ 
یش جومیعت کے خلاف ہیں۔اسی لئ اعادیث میں سح کرام یکا یہ جمل ہآ نا سے 
رت عبدالین بن عوف دہ کاجمل کنب حدیث یل موجودہے۔وہ فرماتے ہیں 
طَلیَابالص رآ فضَبرَوَاعَلَا الس وآ لم نضبز 4( دوٹریں۷:۸:)ک لگیفوں ے 
ذد ایی ےآ زماۓ گنن ہم نےعبرسےکا ملا اور م راحت وآرام او رتو کے ذر لچ 
سےآزماۓ گے پھ صب ری کر کےا آ دبی ہیں نس لےکہ جو عالا ت طبیعت کے 
صواشی ہیں ان کے اندرص رک ضرور ت یں پڑ لی ۔ 

بل مال ہیں بر ضرورت ہہ 

ایطر ما مو جود ےو اس وق ت بھی ضر رض درت ہے اولاد ےو اس میں 
بھی صبرکی ضرورت ہے۔ باری تھا یکا ارشادے: لبنيَالدِیْنَ آمَوْلائْلهكُم أمُوَالْكُم 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۲۲۹ ۲- 


ا أذا کم عن ذشحرالل بی اےایمان دالوا تخمہارے مال او ہا ری اولا وٹ مکو ال تھا کی 
ارس پافل ترکردمیں۔معلوم ہواکہما لبھ اھ ید یکوارشد سے ہٹان کا ارارک یادے 
ال لکرنکاذربسرنے۔ 

بہادر شا وظفرجوسااطین ملبہ کے سب سے آ خ ری تا جدار ٹیں ا یکا کشر 
خر ت تا رکی طیب صاحب نورڈ ذدکی ایل یاد پارٹا: ے 
ظفر ری اس کو جج ک7 ہوا سے لی ھی صاحب ٹم وزکاء 
او ا ا و رم 
ہو یکیساجیبھدارہشفل اور ہوشارئی دالا ہین اگمرینش ورام کے عالات یش اس نے 
اللرکو اش رکھاءاللرکویھو لکرجکقی سکرتار بااورضے اوریش کیا حاات کےاندرا نل کا ڈرنہ 
رکھا تذ اما آدٹ یآ دی یکہلا نے کے الف نہیں _ 

ار تھا لی فرماتے ہیں :هو مِنْ اُزْوَاجَکُم وَأولَادِكُمْ عَدْزَألكُمْ فخلَرُزْممْ پ> 
توارؤ سن راع ااتچے یفارٹ مع ہیں‌ان سے ن کراور ڈرکر 
رٹ کی ضرورت ہے۔ دو اولاداوراز واج جوآ و یکوایند کےعھم پش لک نے سے ما ین 
امیس ءرکاوٹ بن جا یس ءا ہرہے دہ دئی کے دنن ۓ ۔معلوم بہواکرنقت لی وہ 
عالات وآ و یکی طیعت کے موافی ہی ان میں چھی 7وی منن ہوک رنہ میٹ ٹک صبرکی 
دو کوا ف‫وسف اص۶س 
کھرن ‏ ےکی ضرورت ٹن ی1 نم ےگیء ای گآ دمی بھوکا سے اورااس کے پاس روٹی بھی موچود 
یں ان کے نل فیک رنآ سمازع ےکن اگراس ایت نت ےہاک 2 
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عد بیث کے اصلائی مضائجن ۲٢‏ ١ر‏ 


تم کےکھا نے مو ہجود ہی ں تو اس حااات یش اس کے لئے صب رک رن مضئیل ہے ای طر 1وی 
کوای ارک ونتحاٹی نے ال سکی طیعت کےموافن چزوں سےلوازر سے مال ودول تکی 
رہل لی سے عکومس بھی ے. منص بھی سے اور بہت پلو مو جود ہے اولا دی سے 
ال صصورت می ںآ دٹی کے لے برک ضرورت زیاددے۔ 

مال یرصب ری ے حال ٦و‏ 

اوروہاں برک مطلب بے ہوگا ران چزوں کے جوتوق ہیں ا نک ادا یکا اجتمام 
کرے اور ول کچ ےک ایند تپارک تی نے بے مال عطافر مایا حت وتندرسقی عطا فرماگیء 
اولا وعطا مکی ہخواصورت چیوکی عطافرمائیءمنصب اورعہدہ عطاغرماباءدٹیاکی راحت دآرام 
کےدوسرےاسبا بگھی عطا فا ہ میسارگا چچز سی جوااپلدنے جج د ےکی ہیں مر ث. 
پاش اولتھاٹٰیکی امانت ہیںء اورمعلومکییس بہامات اللہ تپارک وتعاٹ کی طرف سکب 
وامچں لے کی جاۓ ‏ ج بتک مہاماخت میہرے پااس موججود ہے الس کے ما نک نے اس 
یس جقتنا اختیار مھ دے رکھا ہے اىی کے مطابق بیس ال سکواستا لکمروںل اوراس سے زیادہ 
اس ہیں شخول ندرہوں ہی ہے اس اماخ تکا تقاضاورااس کی نکی ادا ی_ 

فڑ امراف ےپ 

ال نو ہت سا راہے لاکھوں رو پے اتال نے دےر کے ہیں اب ائن لاگھول 
روپیو کا مطلب پیکیں ےک آپ ا نکوفول اڑ ات و ہیںء بے جاصر فکمرتے و ہیں ء 
آ پک یکھانے پٹ ےکی ضرورت دس دوپے سے پودیی ہوجای سے اور دہال پہآپ 
ایک براراورایک اکورو خر کرد ا لکی اجاز ت نیس دئ یئ ما لآ پکی عبت 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲٢‏ و 


ہے اس کے باوجودش بجعت نے پابندی گی ہے :اللہ ارک وتعال یکی طرف سے ہچ 
عدودقائم سے گئ ہیں۔ 

طض بھی اسراف ہے ا 

شریجت و عبادنو کی ادا گی بی بھی حد سےتیاوزکر ن ےکی احجاز تنڑیں د تچ 
آے وضوگررے ہیں ءظاہرےکہ وضو جوفمازجی بڑکی عباد ت کا ایک زرل وو خود 
بھی عبادت ے اگر چہ ووعباوتنقصو ہیں خی نقصودہ ےلکن ہے عباوت ۔اس وضو 
کر نے کے دوران ضر رورت سے یادہ پالی استما لک ن ےکی ش اعت نے اجاز ت کیل دیی 
بکرم چا نےفرمایا: گی ہاں ڈلاؤاِن تحت لی نر جار گ4(ر:مر دم دب دند6) چاے 
نے وا لی شر پر ہیک رآپ وضوکمرر سے ہیں جب بھی اگ رپ ضرورت ےذیادہیا پیاستمال 
کمریسں گے و اس کان فضول خھ تی سے وضو میس مین مرح رہ زعوناجا ہیےءآپ 
بججاۓ شین مرتہ کے چا رمرتہ دجومیں کےل و سنت سےتنیاوز سے او ول خ ری یں شمار 
ہےه ا رمرتبہ دیون کی اجاز تی ۔نش رلعت نے ایک عدقلادیی اس سے زیاد هآپ 
اہتعا لکر میں کے فو تحضول خ تی میں شمارہوگا اذ جوش اعت عبادا تکک میں ضرورت 
سےزیادہامتعا لکر ن ےکی او تو ل ھت یکر ن ےکی اجاز ت کید ہق ددمباحات میں اور 
ہماری جوفطریی ضرور یات ہیں ا نکی ادا ٗی اوراضام دجی می ضرورت سے یاد اتال 
کن ےکی کا ات گا 


7 0000.001071 011101111601013 ۸۸11پک ا 














حد بیث کے اصلائی مضامن ۲۲۳ کے 


ول خر جکرنے اور کر ےکا الیک کب رین اصصول پ 

صحا کرام ناس یت از رت سان رت 
سے جال باد یہ سن اکہ ایک ھرحبہ ایک ضرورت مندپ یکر جلاف کے پاس حاضرہوااور انی 
ضرورت ٹن یک ء نٹ یکریم چلال کے پااس اس وفت نہ تھائیل ننس سےآپ چ وا سک 
ضرورت پودی فرماسکے ‏ ذ آپ لان ال سآ دبی سے کو ںکہاک ہمان کے پا چا اور 
ان سےکہناو تہارک ضرورت پورگ یک بس گے۔ وہ دی حضرت عنثان پل کے پائس مایا 
را تکاوفت اجب مان کے مکالنع کے دروازے کے قریب باچچا نواس نے س اہ 
حضرت عفان لد خوداپٹی اپلیہ ےون بات تبیہ کے سییجے می سکہرر سے ہیں ء د وکنا ر کیا 
اورح اگ رحخرتعتان لہ اپنی اہلیرگت کیدکررہے تےکسق نے جچ ا کیا لوذ راک ری 
ہے اور کی وجہ ےتیل زیادہ بل در پاے ا سکوزھہ کرو ہحضرت عثان تل اس طرح 
ڈائف ر سے تھے اس بات برای اہل عیفر مارے تے اوراہل بھی ہب یکریم چےٹوکی 
صابز ادکییں ءا سآ دٹی نے جب سنا سوچ اک ہآ دا ھی بیوئی کے لے سب پگرظر بان 
رتا ہے اور یہال بیج ا گی لوذ را نیز ے اس می ںچھی یو یکوڈانٹف ر سے ہیں او نیہ 
کرد سے ہیں اور بیو یھی نچ یکر جم لے کی صا ج ز ادکی ہیں ء بھلا ہمیرک ضرور تکیا ری 
کسی گے؟ دہ ہججاۓ اس کےکمہرالنا کے سسا سے اپی بات رکا لو ٹآ یا ء دوصرے مو پر 
بھیکریم چےچل سے ا سی لائمات ہوک رتضور چپ نے ھا :ھئی اکماہواتمہماری ضرورت 
ری ہوک ؟ دہ امش ر ہضور نے و چھانکیابات ہے؟ اس نےکہا می سکیا تھا 
ین ‌ان کے ساےاپٹی با تل دلگی۔ لے ھا :کیوں؟ اس نے وج تائیآآپ نے فرمایا: 
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عد جیث کے اصلائی مضائن ۲۲۳ ٦6‏ 


ایانیں ہےتم جا واوراپی ضرورت ان کے سا دکھوہ اب تضور با نے م اکیارکی وہ 
رز کاو اتکی رت لاعت ئن کی مرا کی کے سا رت 
داء جب دہ دے گے اس کے بعدااس ن ےکہا:حضرت ایی اس سے پیل هب یآ پک 
خدمت میں حاضرہواتھ لان ریصورت ٹین لآ کی اس لئ والیں ہوگیا۔ححخرت معن دہ 
نے فرمایا: پچھاٹی تم جھے ب یمیس ی مکو جہاں خر کر نے کے لئ ےکہاگیا سے وہال سب 
پور جک یی گے اور چہاں خر نکر ن ےکی کید یئا ہے وہا ںآ دھا ی بھی خر 
کرنے کے لے چم خیارکیس ہیں۔ 

دی اکیاحضرت عثان لہ کے پاس مال ودوا تک یک یی ؟ معلوم ہوک مال 
-- مے پا ہے لاکھوں رو پے مو جود ہیں ء میس ما ہوں اک مطلب ین ۓے 
کیہ بی ائ ںکواڑائوں۔ لف و جا ےگاک اڑا خو بل جچرے اڑا وءلپانس میس بھی 
ول خ پت یکرورکھانے پیے می سح یکروءسامان می سنج یکروہ مکان بنانے می ںپھ کرو 
سب پچڑوں می فو ل ت تی سےکاملو۔ 

چو می بی ےپ 

کل تو لا سی کاباب ببت مڑد ھگیاہے۔ ایک مرحبہ ہمارے حضرت مفتی 
صاحب نو رااڈرم ذرۂ کے سا تقافر یقہ جانا ہواتھا( آ یکل و مکانوں کے اندریھی ز بیع تکسلئ 
بہت بیھ ہوا سے )ایک صاحب وو بہت بڑاپیٹ(001) تھا شی ےکآ کل 
گھروں یں ہوتے ہیں بنظرت نے و چھا: یکا کا ہے؟کھا: یا یس دی رکھا سذ تطرت 
نےکہا:ہاں اجیے پاتوں میس لام]شنی ہوٹی ہے ائی ع ری سے روں می سبھی لا]نی سے ۔اب 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ك و 


جوفر یبآ دبی ہے اس سے بیہاں تو ایا ون کا سوال ہی پیدائی ہوا اس کے پاس نو ای 
ضرور یات پور یکر نے کے ل بھی پل نی ین جن نکواڈ تا لی نے دوات سے داز رکھا ے 
تال ہوتا یر ےکہز عنت کے سل ۓےگھ یس یچ لائے دہ چزرلا ے ٤و‏ سے دمیکھا جا نے اس 
کے بفیرکوئی کام امک ہو یں ۔حخرت سےسسی نے عو کیا: ضرت !اب علاع کیاے؟ 
ضرین ار کک این مات تی ارت با گید 

جزرعال یکن عم کرد با ایح رک ےم بط نکوزوکناء اہر ےکریشن 
بے تھا ش خر کناچا بتاےء اب نٹ لکور وکنا ا یکا نام بر ہے۔ دوا تکی در مل بی یش 
صب ری ضرورت ٹ لآئی- 

آپ کے پا منصب اورعہدہ ہ ےآ پکا منص بآ پکا عبدہ اد رآ پک ری 
آ پکو ہآ کے بڑ ھن کے ل ےکہرری ہے عدود سے تاد زكکر نے کے سن ےکہدرپی سے 
ےی ےن ا ا لا ےکن 

وص کی ضردرت پرجلہ ہچ 

نے عقیقت یہ ےک مکی ضرورت ہ رجہ مکی ےآ دی لو ں چھتا ےکصب ری 
ضرور تصرف نا موالی حالات یں پٹڑ لی ے؟ ایا نیس سے ہمو اف حا لات می بھی صبرکی 
ضرورت ٹڑلکی ےہ پیموجود سے عبرکی ضرورت ےءاولاد ےا صبرکی ضرورت ے۔ 

بب اداد یں ععب رک ضرورت ہہ 

اواوممتعلق بھی یو ںآ یا ےک اولاوئی ںآ پکواللد سے خانل 022 
یی رم ناف ر اے ہیںەڈالو للمَمَحلَتمَكبِتةم ولح اسر ونم )4 کہاولاداد یل یل 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


772778709207 "۶ 0 
آدٹ یکو چہال میرائن ہگ میس بہادریی کے جو ہروکھلا نے اٹ دا ںبھ یآ دی 
بزول بن جانا سے کا ےکی وجہ سے؟ سو خک رکم میس مرجائو لکا مب رکی اولا دک اکیاہوکاء 
ای کے خیال میں فوزد لآ نی ہے؟ مال خر خکرنا ےجنس چا ےکہمی خر جکرتارہوں 

گا اول وکیا ہوگا؟ ناو از و بھی بای سے او شی بھی بناتی ے۔ 

یکر لا ایک مرح خطبردےر سے تھے اس دورا نآپ نے د یک ھ اک ہآپ 
کےلوا سے معخرت فا لے کے صا جمزاد ے حر ت تن یلاہ او رنضرت ین دس نحفیس 
نے ہو ئے اورلکھٹراتے ہو ےآ کے بڑھر سے ہیں ءخطبدد نے د نے نک رم ان نے ان 
کواس حاات میں د بیکھاءآ پکو برا ند یہلا اک کن یں اپ تا او 
ا نکواپنے ساتھ اٹھار ل ےآ ے ءاپینے سام نٹھامیا ادرف مایا :الد تھا لی نے بل فرمایا: 
َالمَالموَالكُم وَالَا کم ون 1:4 زی ودای وج )او رتضوراکرم چا نے ایک 
موق پردہ یھی ارشاوفرمایاککہببادلادآد یکل بنانے والیءزدگل بنانے والی ہے۔ 

تد رت کا جج استعال یہ 

بہرحال !نقت والی حالت بی لپھیصب کی ضرورت بڑ لی ہےء اللہ تھا لی نے تندرقی 
او رت ‌عطا فر ,ای ہے و اس تندرتی او رت میں1 وی معلو می ںک اک اکنا جا ہنا ےء 
اس وفقت انی اس تند رت یکوا رڈ دیحو قکی غدرمت کے لئ استا لک نے والا ین ےکہ میں 
پنیا لمحت کےذر بعد سے اپنے ال بدن کےذ رید ےک یکواگر فا پہو میا سکزاہوں 
مس یکی خدم تکرسکنا ہوں تو ےکر نی اٹ ء دنایش بہت سار ےکنردر الیے ہیں جھ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ٦‏ کے 


خدمت ک اع ہیںءمی ا نکی ہق یبھی ہو کے غرم تکمروں من اپنے بد نکی یح تکواور 
تر قکیقلو قکی خرمت کے لئ استا لکرنا جا بیے۔ 

لا ل ایج استعال بی 

ای ہے و اس مال کےمتقو قکواداکر ن کا اما مکرناء ایر ا نے او 
ہے ان کے توق پور ےکرناء اوران کے ذر یہ سےبھی اڈدتھال یکی نافرمالی میس متا 
ہو ےکی نوبت نآ ے ا کا اما مکنا یا تھی نےعلومت کے عیرہ اور منصب سے 
داز رکتھا سے یا اود ود نچوگی اسبا بآپ کے پا موجود ہیں تو ان قمام چیزوں میں عبر 
کن ےکی ضرورت یی لآ کی ہے اس می لآ دی بے قابد ہو جا تا ہے۔الن سار چیزوں یل 
آد ہو ں بج ےکہ اتارک وتھال کی میرے پا اماخت ہج ےکا ن ےآ پکو پیےادے 
رک مین اومائی احا لت شی دن کی ےک ہیں ضرورت ا ا 
مطالق استعا لکرنا۔ چا ہے جمارے پائس لکھوں رو بے موجود ہو مین برا کی امات 
ہیں اودشییں نواس میں سے ضرورت کے مطالقی بی استعما لکرن ےکی اجازت دگیا ےء 
ضرورت سے زیادواستتما لکر میں گے اس یکا نا حول خر گ ےاو رتضول خی س تلق 
ق رآن وعد بیث می لعمانع تآلی سے ہلان المَذرِیْنَ کامُوااِوَانَ الشيَاطِیْن بی ضول 
خ ھپ یرنے وانے شیطانع کے بھا کی ہیں ء ٹیس ابھی لا چکاکعبادا تکی ادا گی میں کھی 
قرآن وش بجعت نے تحضول خ پت یکی اجاز ت کیل دی فو چھر ہار دوسربی جچیزوں میس م]شنی 
ا ورفخری رود اتکی ادا م کیشو لت چک جات +وگا؟ 
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حد یٹ کے اصلائی مضائٹن ۲۲۴ - 


ط ا بکیوں؟ ‏ 

معلوم ہو اک ہم اگ یوں جھا ںکہ یہ پی می راے میس جن طط رح ماہوں اتال 
کروں ؛ ہچ نہیں ہے بک لکوایلرمیاں کے بای ساب دینا ہوگاء امام تتھیانتب بین 
ابد ینا سے ورنر صا بک یکیا ضرورت بی لآ ؟ 

حد بیف پاک می لآ تنا ےکن یک ریم چا نے ارشادفر مایا طلَاتَزُوْلُ قد مَااِئْن 
آكمَ وم امم جن رب ححتی بسعَل جن حم پچکرانسان کے دم اتارک وتھالی 
کے سا نے سے قیامت کے روزہٹ نہیں سے بیہا ںک ککہ پا چیزوں کے تح ا سکو 
سوا شکیاجاتۓ فلاعن ضرہ یم انا پہ ایا ع رک ےتک یبھرکوکہاں خر کیا؟ 
طض شمَسابہ سابل یہ جوا یکوکہاں لگا باء جوا لی سک تح بھی سوا لکیاجا ےگا 
معلوم ہوا یحمت جوالی تندرتی برالدکی نت ے ۷ون مَسالے مِن این اِكَتَسَبَة و 
سفق اور مال کے تحل بھی سوا لکیاجا ےک اک کہا ں تےممایا او کہا ں خر کیا؟ 
طوَمساءاحصسل فی احلم چ4 اور ہل ما نے دیاتھاائس پرکنفائ۲ لکیا۔ یہ ایج زیل 
یں ۔لذرامال کے تلق ارڈ ارک ونحالی کے یا سوال پہوگا .روا زی :ہم 

پل حفرتعبدالرن م نکوف تاد او رصا بتتاب )ہہ 

یکریم چلافا نے ایک مت خر تعبدالر٠ن‏ بی نکوف یکو دکیےکرفرمایا :مس نے 
دیھ کرو ہام بہت دیس میرے پاس تہ میس تو تہار تل ذرااندمقہ میس پیا 
تھااو رخ ریشسو ںکرر تا لین دی یں ینیے معلوم ہواکہ ما لکا ساب تاب دینے مش 
گے تھے .1 دبی طبعت کےمواف حالات می ھی صبرکائا رع ہے۔ 
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عد يیث کے اصلائی مضامن ۲ ضر 


وا عق قک ادا کم ج شک ہ اوران تقو قک دای کے لے صبرکی 
ضرورت ےت شگمراورعب ردووں سا تج بی گے ہو تے ہیں۔ 

پل مال میس زکو : کےعلاوداورژج یتقو ہیں بی 

ال یش صرف زک کی ادای ےکا میس چتا اکر چہزکو کی اداجگی فرش سے 
لن عدبیت اک می لآ تا ہے نیک ریم ےا اشادف مات ہیں طِن فی المَالِ حَقّا وی 
الکو پ4(سک :۰۰ہ )کہ مال بیس زکو ‏ کے علا دو اور تق تھی میں جواللدتالی نے ر کے ہیں 
یرک تفر ےلان اگرکوکی خر بکوگ اع آمگیاءآپ نے دیکھ ا کیٹ ری ود برال 
گیا مرادک ضرورت ہے امدادکردگی ہپ کے پا سواارکی کوٹ یآ دی اجا 0 
مگ رامگمااورا یکسیٹڈٹف ہوگیااب الکو پتتال جانا ہے ہآ پ اپٹی سوارکی کے ذر بی جلدی 
سے پاپپاد یج مطلب بی ہ ےک یہموافی عالات می لپھ یآ دٹ یکوصبرکی ضرورت ہے نخس 
تذببت بئوعرود سے تاد زکرناجا ےگا ءلذقوں میں شخول ہوناجا ےگا ءآ کے بڑھناجا ے 
گاہیا نآ پ ان کوالیارنے شددییی۔ 

پاب کی میں 

اسی لے صصب ر کے بھی حالف عالات میں ملف نام ر ہے گے ہیں۔ مل مالداری 
کان ول خر یکر کے کے بڑھنا چا ہنا سے اس کور ہکنا :اس یکا نام طبط 
اننس ے )اس عی رکف یٹس“ ےی رکیااوراگ رکوئی ال ط رج رد و کے بلہا تر اہٹ 
اورضول خر گی میس ہنا ہوچاۓ پے ا کور“ ےاج کیا سے۔ف رآ ن ان جو ےا 
'اوَلَانَکُوْنوْا کالَذِیْنَ عَرَجُوْامِن دِيَارِهم بَطرأَورِنَاءَ لاس )4ہ 
جح :۔ادرقم الن لوگوں یی نہہنوجو اپ ےگھروں سے مکل اتراتے جہوئے اوراوگو ںکورکھا نے کے لئے 
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حد بیث کے اصضلائی مضائن ۲ 6 


لزا مو اف٠‏ حاللا تکی قن مںپ 

نا مواف کا مطلب ہیر ےکآ دی یکی طیعت کےخلاف اور سک ند کےغلاف 
جوعالات یآ تے ہیںہ ا نکی تن ممسی ںک۷ردی مہیں ایک نوہ جو دی کے اغختیارمیس سے 
نی 1 دی اپنے اخقیا رسے ا سکواضجام د یا ے۔اوردوس ے و٥‏ مس کا آ نان ایا زان 
من دفاغ آدٹی کےاخنیارش ہے۔اورتیسریی وبصور کچ سکا آناچھ ی1 دی کے اختیار 
کی اوردفا پگ یآ دٹی کے اخقزا ری یں 

آناچھیآٴوٹی کے اختیار مم سلنییں اوردفا بھی آدٹی کے اختیارمی س یں جیے 
مصداعب“'۔کوگی معییبتآگئی نو معییب ت کا آناپھی ہماارے اغقیا رم۲ نیس اور ا کا جم 
ے وو رہوتا بھی ہمارےاخنیا ربیل کھیں_ 

دی ۓ اب بج ری ال تھا لی نے دے دی کی ۔ جب اتارک وتعا لی 
نیقی عطافغر امیس کے تب جات گیا۔ ا کا نا بھی ہمارے اخظتیا ری یں اور جاناکھی 
ہکارےاخمیا ریس ہیں۔ 

اورخلا اعضاء کے اندرکوئی فماداور پگ ڑ پداہوکیادوجھی ا یتیل سے ہے۔ مال 
کے اندرکوکی دوسری مصیب تآ کین ایل سے ےو سار خالا تج نکا 51 
بھی ہمارے انتا می سکیس اور جانا بھی ہمارے اخقتیار می یں ۔ بل یبن مرتت کی سے 
پرجانے کا نام نیس لیقی لی عزیزقرجب کاانتقال ہوکیاہبیٹاتمادہ مرکیاء يہ لیک 
098-۸ 0 
نگ یکوئی عضو ب یک فگیا با ا یکوگی محییب تآگئی ینس میس دو با تن تی کاکوگی سوال 
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عد بیث کے اصلائی مضائجن ۲٢‏ ١ر‏ 


بی یں پیدراہہوتا:؟ نواس میں بھی آ وی یکوصب رس ام یبنجا ہے شقتوںکو پرواش تکرنا 
جا یے؟ گی صبرہے۔عا طور پرلوگ جوصب رکا لفطاستعا لکر تے ہیں دد یں معنو ںکیائ 
استما لک تے ہیں ۔ ان حالات میں صب کر ن ےکی بڑئی فضیلتآ لی ے- 

ریم 

دوسرک ام دہ حالات جوآدٹیکو خیب راختیا ری طودر ری لآ تے ہیں ین ا نا دور 
کنا آدٹی کے اخیارس ہے دہال پآ دئی اش سکوقابوی کر ے۔خلاکس ی1 دی نے 
آپ کےسات کوگی طبیعت کے غلاف با کرد ال ن ےآ پکوگاپی دے دک پھیٹر ماردیا 
آ پکوجانی نتصان پنیا مال نقصان بنچاا یا آپ کے سا تج ھکوگی اورنا منا سب م کت 
کمردگی :دہاش پرآپ اپنے انا بی جز ب ےوکام ٹس لاکر ا کا جواب دی ےکی اگمر طاقت 
رھت ہیں :نو ا سکودورجھ یکر کت ہیں دہاں پرشگی صبرک رن ےکی کید ہے:آپعب رےکام 
لیے اوراس سےاظام نےکراپےٹٹ سکیٹ ی نرد یئ 

پل تحضور یلا کےکب رکا انداز پچ 

علا مہو دگی :اذ ایدوابیت یی لک می گے بفاریی ریف می بھی موجود ے۔ 
ایک مریہ نب یکر چا کے پا کس کاکوئی مال آیاتا یت میں سے پانچواں حصہ 
بیت المال کے لے کالا جا تا سے دہ پا چا حص ہن یک ریم کی خدرمت میں ؟ بھی امیا آپ 
نے دہ چندایے لوگوں میں جو نے تنے الام لا ۓ تھے اورا نکی دجو ی کی ضرور تع ؛ 
تھی کردا رٹیم پلک صاحب نےاتج کرت ہدئے و ںکاکہ اک ایو ایم 
ےجنس میں اتال یکی رضا مندکی اورخوشنود یکڑٹٹانییس رکھاگیا۔ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲٢‏ کے 


حضرت عبداار بن مسسحودیلفر مات ہیں :میں نے جب بے جھملہ سنا کہا :میں 
حور ڈوو ا سکی اطلا کرو ںگاء چنا نجرا نہوں نےکر نیک ریم ےوک وا طلا ع دی آپ 
کون جات گا زہوگی لکن ا رق انا فی ا نس ان ےکی زیا دابآ 
یئ یگئی ین افھوں نے صبر سےکام لیا( در ؛ .رہہ پک رتضور چا نے بھی اس رکٹ 
کاردوائ یی فرمائیءآپ برا ںککاکوئی ری اشن( ریکل بنیس ہواءآپ نے صرے 
کا ملیااور برداشّتگیا- 

. رز سے او یکا رھ 4 

صبرسے او پرکا درجہ بی ےکمرجٛشس ن ےپ کے سا تج ھآ ‏ پک طہیعت کےخلاف 
معا مل کیا ے اس کے س ات سن سلو ککا معام ہکیا جاۓ مل کوکی رشن دار ہے اس نے 
آپ کےسا تج کوکی براسلو کفکیان گی ںآ ات برافو ان ار شف 
کرنے کے بعد پ اس کے سات سن لوک سے بین ی1 ہے ش لیت بیجایم دب سے 
اصل مَنْفَطُک پر دواد ۸۸/۸ مک چو رشتتردا رآپ کےسا تج رشدداری یح اکزنۓۓ 
رش داری کے تقاضہ کے خلا فکوٹی کا مر ےآ پکونکییف پابچاگی ہآ پکوگالی دک اور 
لی جالی نتصاان جیا آپ اس سےصلہ رک یکا معاملہ یی مق یآ پ اس کےسا تج احما نکا 
سلوک یئ ۔اسی لے عد جیشہ پاک می ںآ تا ہے ہیک ریم چلافرماتے ہیں :الس الوَاصٍل 
بالْمَکافی(رودری گر٥۷م)‏ 4 کہ آدف برا مرکا ول یھ رک لک وا ہیں 

وت 

جھم لوک ںکا زان یہ بنا ہوا ےک بھاکی نے اگمر ہما رے سسات ےکوی اسچھا لو کفکیا 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲۳٢‏ کے 


تق ہ بھی بھاکی کے ساتابچھا سلو کر میں کے نمی کیا نو نیو سکم میں گے۔ اگ بی بات 
ہے ذ بر بھاکی ہونے وانے ر شت کا آپ تن ےکیا لیا کیا؟ اسچھا سلوک کو کی برای دی 
کر ےگا؛ج بھی ہمار اہی یہ چا بنا ےک اس کے ساتھ ا مھا لو کر میں ءاس میس بھاکی 
ک یکا خصوصییت ری بھا یکا مطلب نت اک وہ جا ےپ کے ساتجھ اچچھا سوک نہ 
رن پان ال کر ےکن چاکہردہ بھائی ہے اس کےسا تق رش داری ےہ باعل 
ہے ا کا تقاضر ےک ہآپ معا فک کے اس کےسا تھا ھا معا مل کی جب ظ<اصلٰ من 
فک یہ پل ہوا۔ یہاں لی ںکہاگیا 2 

ا 1و 

7 2ر ات کے عاونا ززاق اٹ 
کےاند رآ دٹی بد ہکوس٭چاکرتاے ء ما لائکنہ بدللہ لے سے یہ معا مد اود بی صا بکتاب باہا 
نی ہوتاءکھانہ ہنکس ہہوتابللہ یوں یک ےگو یا آپ نے بدلہ نےکر تخل ایک الگ چو پڑا 
بی فان مکردیاء اس سل ےک ہاگ ہآ پ نے بدل لیا اب دوچھی بد ل ےک یکو یکا رواٹ یکر ےکا 
پل رآ پک میں گے ہو با لیک سلسلش رو ہوگیا ا لک یکوٹی اناءقیںء اب بن رت کے 
داب کی اس عداوت اور شی کے تہ یس جب دوفوں پر شان نہوں گے اس کے بعد 
اپنی اس پر نال یکودورکر نے کے لے مھا میٹ مک یں کے۔نذ جو یزاس سارے گا ڑ کے 
رآ پکرنے وانے ہیں ؛اگر پیل روزک ہی ہوٹی ت کنا ھا ہوتا:- 

آن چر کر جانا کر خاداں جا آے. اط از خاح ہار 

کرشعکند 1 دٹی جوکا مکرتا سے یتقو بھی و ہکا مکرتا ےمان بہت خرالی کے بعد تی بہت 


:وی 
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عد بیث کے اصلائی مضامن ۳٣۳م‏ کی 


موا میک گیا خر میں پچ را کچھ یل می آ کی ہے. ا سک یکھوپڑ کی او رھ می سبھ تی سے 
:ات فی نچ کر کاب کے ہیں؟ اس وق تک/ررے 
ینک گن با وکیا دی مز با د گیا :ان کے اتاپ کی فو ت1 گی اپے بھائ یا 
پیل سے معائی علافی کا معا ملک رلیا ہوا اراس نے چا ےآپ کے ساتھ برا متا مل ہکیاءاگمر 
آپ سن سلوک سے یی یآ ہو تے و بیسماری فو یت ہی شآکی ہوثی ء جا یتس پہذرا 
پھارى یذ معلوم ہوا ےم نل ایک وق تآ گا آپ جب اس کےساتھ این !لی 
أساء لیک پ4( جوہارےساتھ برا یکر ےآ پ اس کےسا ھا ھا یکا معاملہاور 
اما نکاسلوک بے )ین لکرتے ر ہیں گے 1 خر بکک؟ 
.ول بجی نو ے نہ سےسنک وخشت 

آدیکادل ےءانسا نکادل ےء اث رتو قجو لکرتا ی ےآ رج ٹچی سن ول + دہ بہرعال الیک 
دنہ بے رجبور ہوا 75 اف ے ہدارا یک کے سا تجھ زیادتیاں ہورہی ہیں اور 
میرے سا پھلا کی اوراسما نکاسلو کفکرر ےم آخردوچھیش رما ۓگااورپپچتنا ن ےکا ؛ 
چرآپ کے لے چان ےکی دب ت نی ںآ گی ءندام ت کا جب انس میں پیدا ہوگاء 
ائمدللدآ پک ہاتھنذاویررےگا۔ 

بہرحال ائیں پت کرد پت کہ بیشن ہیں ہیں اس میں مصیب تل غیراخقیاری 
لور پآ کی نیف بایانے وانے نے پک نیف بایائی اس می لآ پ کے اغختیارکوزٹل 
نیل تھائیک نآپ جواب می اپنٹٹس کے جذ بے کشفی دینے کے وا ےکوئ یکا روائ یں 
کرے یں يگفربهپبص ٣ت‏ 


7۳.....-000.00101 0111011116010183 ۲۸۸1پک ا 














حد بیث کے اصلائی مضامن 7 کے 


یس ری یکم ری الطاعات چا 

او ریس ریم بتلائ یھی دوکام جس می ںآ دی کے اغقیارکوزٹل ہ ےآ دی اپنے 
اخقیارے جج نکا مو ںکواضجام دبا ےہ و بھی ددم کے ہیں:- 

(ا) ایک نے طاعاتعبادات اونیوں کال سے ے۔ 

(۴) دوسرے متاصیء ناف مانیاش اورگنا ہوں کیل سے ے۔ 

ذ طاعات لی کی کےکا مکی اضجام ددی کےا ندربھ ی1 و یکوصی رس ےکام ینا ڑتا 
ےآ دی روزو دارو یی ےت نہیں ہوتاء روز و رکھے کے وا سے1 دی یکوکتنا ال اورمر نے ام 
لیناپڑا ہے نماز تلق جدیا یس تروع یسح کر کا کہ جھآ دی نمازو ںکا اتنام 
کرتاے ا سکو ےب رےکام ینا ڑا سے نس کےتقاضو ںکود با نا جا ہے ملا ما کا 
وق تآ گیاء ادع خو ب گا بک دکان کے اندرموجود میں ما نآ پ پوں سو کرکہ یش 
جماعتکا ٹذاب لگن کے لے جا و ںگاء جا ےکا بک چے جا میں ہا بک بعد می س7 نے 
والے ہوں گن آ میں گے ہآ پ ا نکوچچھوڑکر جماعت کےساتمازپڑ جن کے لئےکئل 
پڑے ہیا یں قذاورکیاے؟ آ پکوصب رےکاملینابڑا۔ 

زو ۃکی ادا گی می بھی بھی بات ہے نف سکونة ما لکی حبتکگی ہہوکی ہے دو مال 
_کالنانڑیس چا ایا نآ پ اس کے پاوجودنل کےتقا ‏ ےکود ہک ما خر کرد سے ہیں اور 
اتال کےعلمکو ہلا ر ہے ہیں فو یعبادا تکی ادا گی کے اندرجومشقت ہہوثی سے ا سکو 
آدٹی جھ برداش تکرتا ہے۔ پہکیاے؟ وبی :ن(حبس النفس علیٰ مایقتضیه العقل 
اوالشرع پا ش لیت جس بات کا تھاضکرکی ہے ا ںکوانجام دسینے کے وامٹےہم نے اپنے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


س کے تقاضو ںکودہاپااو بش کیااورن سکواس کے اویآ مادہکیاءخابت قم درکھاء ا کو 
صبریی ااطاعات ےی رکیاجا تا ے۔ 

بش سک فطرت میں رٹو بیت ہہ 

پلک علماء لھا ےکآ دٹی کےخس ٹیل فطری ور برکبودیت اور بندگی مفقو سے 
ش7 دٹی کے سکی بجعت کےاندر بندگی اورعبد یتیل ہے بللہ ا کی طیعت کے اندر 
ربوبیت سے شی دہ اپ ےآ پکو بڈاہفانا چا ہتا ہے ۔یجخ عارثین فرماتے ہیں : فرکون نے 
و کیا تاذ اشاریکم الاعلیٰ چا نے ذ ا ںکوا تی ز پان سےا ہرکیاتھاجان ہرانسان 
کلس اس دنوئ یکواپنے اخدد پچھپاے بہوئے ہے :رکون کے پا اساب مہا تھےء اس 
گے پاس موشن ئل فھاء اس یو مس کے نت تا 7ئ رت کن رق 
تھی ؛ نواس نے و اپنے اس کوٹ یکا ظہارکردیاان پرآدٹیکولٹس بی وو کرد پاے اور 
اپنے اس دنوٹ یکو ہچھیاۓ ہوئے ہے۔ 

ظلار یو بت کا ظ پور یہ 

چنا نی جواس کے ماشحت ہوتے یں ءا کین ءائس کے نماد ۷اس کے لام 
اس کے وک اکر ءان کے سا ا کا معا مل ہکیا ہوا ے؟ اردان است ا نکی طرف سے 
ذراسی بات یت کےخلاف یی ںآ جا نف دیلو نضر تکا ھا کیا ہوا ے؟ وی انا 
ربکم الاعلی “کا ظ پورہو جات ے۔ 

نفرماتے می ںکہ پیصب ری الطاحعات ]شی نکی کےکا موں کے ل ے1 دب یکومش یقت 
رواش تکر لی 7 ہے بھی صبر سے اور ا سک یبھھی بڑی نضیلت آلی ے اور چیا کے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن 1 کے 


اد جوضصبرکیاجا تاے نما زکی ادا گی می نک یاجا تا ہے ؛ ریگھی عبکی ہ یحم ہے۔ 

لا رن العائی ہ٭ہ 

دوسری یف مکرینس میں7 دی کے افقتیارکوٹل ہے دو ضبررکن اللحاصی “ہے ۔یجنی 
گنا ہکا کا مر نےکوا دب یکا بی چاہتا سے بش س نوز نا کے لے بہت تھا رک رتا ہے ور یکیلئے 
آمادہے :شراب نشی کے ےآ مادو ےم یکوگاپی د نے کے لن ےآ مادہ سے یکونتصان 
انے کے لن ےآ مادہ سے“ نآ پ ال ںکوروکیں ءال کےتقاکودباد سی :فو بیکھی عبر 
ہے۔ یب رت صیرکن المتانیہوا۔ 

جب گناہ کےکام ہیں ان خر مکا موں کےکر نے کے ل ے1 دی یکانس نقاضہ 
کرت ہے؟آ دٹی اپنے شس کےالن تا ضسو ںکود با وے اوراس ٹیس جو مشخقت اوریحنت برداست 
کرک لی سے اس محنت اور مشنق تکو چم اس یکا نام ہے عبرگن الرحاصی“مڑنیگمناہوں 
کے متقامہ ہی ص رسےکا مم لھنا۔ 

اب اس می بھی دوگناہ جم سک آ دٹی عادکی جن چک ہے اس میں مب رکی ضرورت 
زادہپڑکی ہے۔اس سل ےک ایک لو عاد تک وجہ سے ا کا ایک فطری سا نقاضہہوکیااور 
یی نا یی ا مات ا نت بت زا را بنادیااوراب 
ابا شد یدتقاضہ پیدا ہودنا ےک اس وقت صصبرکر نا 1وی کے لے بڑامضئل ہوجا نا ے۔ 


رخمائ کرد گناہ کےکام جن می سکوکی زیادہ مشق تکھی برداش تھی ںک کی بی 
سے۔ ضا ”خیب ت سک گرا کی عادت مڑگئی ے۔ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲٢‏ کے 


یب تک سکوسکتے ہیں ہکس یکی خی حاضری میں اس کے تلق ای با تکہناجس 
سےا کی نین وہ اس پر عیب کنا ہو ءا سکیا ذات پر اس کے متعلقات بپرء ان سکی بی گی ء 
اس کے چے ء یاا ںکی نزو ںک یکوکئی برائی بیا نکر اک اگرود جن نےتو ا سکوناگوا رمعلوم 
نکد عف0 لاسجوانت وت مان 
اس کےعلادہ گناہ کے لئ بلنہ بن ومحنت مھا وک ناڈ ےگاءز نا کے لے بھی یندا سبااب 
اخقیارکرنے پٹڑریں گےہ سا نے وانے فرب قمکوراض یکر نے کے لے معلو کیو سک کیا با 
یلیل پڑمیں کے کین خیب تکر نے کے ل ےکیا ے؟ دوجعدا مکی زان سے ا ںکوہلادی 
اورچھوچاپابول دیا- 

مچھوٹ پولنا “کہاگ را کی عادت ے ام گناوجھی بڑا سان ہے ۔ ای ظر لق 
۴ س00۳0 سے۔ینتس لوگ ںکوا تی بای اوراپنی می سرن ےکی مات 
ہولی ےج بآ پ ان کے پا ٹشھیں کےنذوہابنا ھی تک ہکرت ہیں گے اوراپنی بی 
تر وصوے ضا وص صن ا .2 
جانا ے اور پچھو لایس سا جاءاس کےا نر رکیا مشنقت ہے؟ ھا لالہ رگج گناہ ے- 

لگا یآ سان این ...... مڑبی خط ناک یہ 

نأ ”دای“ حر مکود بنا ءا ری عو رٹیں جن کے سا ت ‏ ما کر نا ش ریت نے 
انز رکھاے اوردہ آپ کے مکاح میں ہیں وہ نا حر حمکہلا نی گی ءاب ای عورتو کو 
دی کی ش رایت نے اجازت گھیں دی ہ اور اس گناہ می ںکون کی ”لیف ے؟ 
بل ۰حخرت تھا نکی تورم قرف ماے ہیں :ین ای اگمناہ ےک مولوکی صاحب مولوی صاحب 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۲۸ ۲.- 


رہ ےنارک صاحب ری صاحب رے سن بے تاد ارگ ساب تی 
رےء اورکوئی زد یی بای ءلوکو ںکو پیدپینیس چا ]شک اگ رآپ بدڈگاب یک ریس کے 
کون یھٹا نے گا؟ کو پپید گا ؟ ین اللہ تھی بعمکو کر ہے ہیں ء ہماری لگا ہی شی 
اورک د یہی میں ان اللہ تا لی ہھارکی ڈگاءکو کپ در ے ہیں ١ار‏ یور ہو بدٹگاب یکی نوبت 
نی ںآ کی مین مہ برڈگا دی والاگمناہالیما ےک گرا کی عادت بڑکئی لے ایک اذ کہ 
اس می سلکوئی زعم تگھی کیل ء ڑا آسان ے اور ر یکو پتگھیانجیس چتا_ 

یکن علاء ن لھا ےک ہڈا کا تی رجب کا سے نے ساسنئے وا لکوت بعد میں ھی 
کر ےگا تیردا لےکو پھلے ڑھی اکرتاےءاورآدیی موں بچتتاے نن :وو ن کا نکی 
وج سے ال ےکی یکن الیمانیں ہے بہ د رھ کی وجہ سے پیانس اور بش ے اور 
دوباروسسہ بارو وت ےکا سلسملہ ارک رتا ے۔اوراس می لکوئی و جوافو ںکی بی خصوصیت 
یں مو جوان ہہوںءادعیٹڑہوںء بوڑ ھھ ہہوں؟؛ سب برار ہیں ۔حظرت تھا وگ ورڈ تہ 
فرماتے ہیں:اس می تذ نےکر انیس پٹ ا ءاس ل ےش یک یکوئی قیددینئیسہ بوڑھھےبھی 
نلا ہو جاتے ہیں۔ بہگنادالیبا خر اک ے- 

عون بگرر ہاتھاک راگ گنا اور وجھی ای کیج کی عادت پڑئ ہو ہواوروہ 
بھی بچھرای اک بہ تآسمان ہوءاس کےکر نے میں پالئلامکلیف تہ ؟پذ اس سے ذبچنااور 
صبرکرنامائخقت اور بڑاخط ناک ہے۔اورا لی ےگمنا ہہوں سے نے کے لے وی یکو زحمت 


برداش تک ناپڑلی ے۔ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


ظا رگا ھی سے کیسے بچا جاۓ؟) 

رت تھا و کی رادم ذۂ کے ایک مر بد تے اکھھوں نے حر کوک اک منرت ! 
میں ڈگاوکور و کی سک اور بدڈگاہی سے این ےآ پکوبیانی ‏ مکنا .و ححضرت نے فر مایا ہک 
پھائی دیھواج بت مک رت ہو رک بھی کت ہوہاس ل ےک فلس ہکا قاعددہ ےک ہآ دی یکی 
رت کول ے وہ 7سب سے ٹتتی چوآدٹ یی کام ر202 
طافت رکتا ہے ناس سے کے اور ہچ ےک یھی طافخت رکا ےن ےکی طا فت میں رکتا 
و یھی طاق ت کیل رکتتاء جکام اس سے شی راخقیا رکی طلور پرسرزدہوتا ہے وہاں نے 
کا سوال یں ۔ یی الگ ینمی اپنے اختیار سے ہلا ر باہو لذ اپنے اختیار سے رو بھی سکما 
وف ا وجار ہے اور ات خود بن دئل در ہاے وہ اچ ارادہ ے یں 
راے؛دہ رو کچھ ی نہیں سکتا .و حطرت نے فرما کہ یہہ اک میں اپٹی لگا ہکو رو کے 
پرقاد ری ہہوں ؛ مہ فلطد ہے۔بھرنہوں نکی کرت ! ج ب نیس د بت ہوں تق ول 
می یب ی بے کی پیراہولی الما معلوم ہوا ےک ول ہے جن یک وہ ےت 
ہوجا ےگا اورمو تآ جا ےگ ء ول میں بیو ںآ نا ےک معلوم نی سکیس ی ین صصورت ہوگی 
جود یھن سے رہگئیءاگکرد ہلا ہوتا ٹوا بچھا ہوا ءا کی بے گی رثقیا ےک رج سکو با نکیل 
کرسکما ذ حضرت نے فرماا: ا چھا با امہ بے کین یکف یا دمدرہقی ے؟ ف دکہا: تن چا رمنٹف 
ححخرت نے فرمایا:ابچھا! اگردکپھ لیت ہو ؟ اس صورت می بھی بے یھی ہولی ے نا؟ 
جواب دیاککہ پاں !اس صورت می بھی بعرییش بے گنی تو ہوثی ہے۔ چو چھا: ہنی دی؟ 
جواب دہا: وولو ین ون کک رای نے ین نے فر مایا :دیکھو اگ ریش( سے ) ھن کی 
بے ہف دو تن من فک بے گفی سے دورہوٹی ہے؟ و سودا تا ے_ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲٣‏ ٍٍر 


بہرعال لکن ےکی بات مہہ ےکرد نے ابدڈگاہی سے ان ےآ پکوہچانے کے لئے 
اورا نٹ سکورو کے کے ل لتنی زچمت برداشتکر اتی ے۔ 

تی بہادر پچ 

ایک بہادرآدھی بڈڑے بڈڑے بادرگی ک ےکا مکر لیا سے مین یہاں وھ ی مل 
چاتا سے ا سک بہادی یکا م نی ںآ کی ۔ سے بای ؟ یھ !بی سے اصصل بہادری بہادری 
ایک ق نام ے۔ بھی سی ن ےآ پکوگالی دکی ٠ا‏ بگالی دی نذا ںکاجوا بآ پ نماجۓے 
سے دے کے ہیں میا نآپ طض ماک گے اور برداش تک گئے۔ 

ایکون یکر پا نے صحا ہکرام سے لو پچھا :تم لوا نس سکو کھت ہو؟ صعا ہہ نے 
عو سکیا:یارسول اش را جم نو پپہلوان ا سکو بت ہی ںکز چس یکوشی کے انعدر پکھاڑدے 
یامیدرالن .9 وال ےکوج تکردے۔رسول انل نے ین ا 
پہلدان دہ سے جواپنے قصہ پرنقابدپانے۔ دوسرےکو پا ڑ نکی بات نو بحدکی ہے ء ای 
آ پک پچھاڑوضرورت ال سے نس جھاراؤشن سے جن أغدیٰ عَدُوِک نفک 
لی بَْ تنک 4 (وکرواغزال فی الا حا :۳/ہ:ال العراقن اعد یثاعدق عداک ادخ شی نی کناب ابی حدیٹ 
این عپاس وفی مین عبد لی اں زدان اعدالیضا ای )گ ہتُہا را سب بے پڑاڑشن کی ے جمہارے 
اندرےءاصسل میس نو پا نے کی ضرورت ا کو ہے اگر ا ںکو ہم نے پا ڑد بات ہمارے 
سل ےکا میالی یکا میالی ہے۔ 

بہرعالابہ جواپنے آ پکوگناہوں کے انحجام دینے او رگناہوں ک ےکر نے سے 
روکنا ےءاس می ںبھ یکپئی مشقت برداش تکر پی اتی ےہ ری صرہے+اس کے او بھی 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ٢٢‏ عٍٍر 


بے اناج لگا ء جولو کنا ہوں سے اپ ےآ پکوروکتے ہی ںوہ < ماوق الصَايِرُونَ 
امب ساب )کی بثارت ٹیل شال ہہون ےکی وج سے اج کے غفن ہیں 

اص رای ک تیب صف ۴ 

خلاصہ بک ہاگ رآپ یھی ںو صبرکادائہ ایی ش ریت تک پچھیلا ہوا ےء اب 
کون سی یز باقی رہگئیا۔آپ عاوٹش اضجام دے رہے ہیںء جوکرنے کےکام ہیں دہ 
کمررے ہیں ؛اس بی صبرکی ضرورت بی ںآ لی ہے۔ جو کے کےکامم ہیں ان سے رک 
ر سے ہیں :ان می بھی صبرکی ض ورت می لآ کی ہے بک جوکام ہمارے ارادے اوراخقیار 
و یش مین و ا بھی عبرکی ضرورت ےج اکہ تی ے معلوم ہوا۔ حا لاکک ش ربج تکادائرہ 
قذفقا ارادے اورا نار کےکا مو کک محدود ہے ۔ الا اگردیکھاجاۓ وص رد یقت 
ایک ایما جیب وصف ےکہ ہ کہا لکی ضرورت یی کی سے ای نے کیو یک 
اتارک ونالی نے بی وصحف عطافر مایا ؛ن جج جا کرد ہکامیاب ے۔ 

(قامرنا4 

ےا ٤لوا‏ ےکی اع ایک درجڑ ضا“ کا اوراں ےکی اع لی 
دج محبت“ کا سے ۔مصییب تآ کیپ ال سک برداش تک لیا ہن صبرہوا۔اس سے ا لی درجہ ہے 
ےک ال تھا لی نے مصعیبت نمی نواس پرخنل ہی ںکو بکیئی ہہوکی جزے بضہرے 
بھی ایی دجہ ےک صرف برداشت ب یکا نکیا راس مصبت پآ پ خوش ہی ںک ہرصبت 
کس نشی ہکس نے یا دکیا؟ ا تھا لی نے با دکیا یی ضا ہے +اد مر ال ںکو ای ىہ 
اس سے ای مقام ہے۔ ہہرعال ارح برکھی بہت او نجامقام ہے۔ امیا لے اس پر بشارت 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۲ کے 


ے انف وی الضب رون ارم بر حساب 4ک جو لوک برکرنے والے ہیں 
اتا یکی طرف سے ا نکوجواجروواب دیاجا تا ہے دہ بے اب ے۔ اوروا تاجن 
آ وٹ یکوصبرد یاگیایوں جک ا ںکوسب ہو لکیا۔اسی لےفر مایا ے ای اللمَع الصَابرِییَ 4 
صب رکےنتیہٹیس اتارک وتعال کی معیت عاصل ہولی ے۔ 

جا حضرت لوسف ال يہ کے فص کا غلاصہ ہ٭ 

کے ! حظرت لوسف مل موی اعلز: الا کا قصہ سب جات ہی ںکیسا آز مان کا 
ہےہآخرمی ان کے سارے تی کا خلا ص ہق رآن بیس کور ےک ان کے بھا کی ان کے 
لپن اور چھائیوں ن ےھ سو ںک اک یہ اوسف ہیں فو بھائیوں نے بی پچھا :کیا آپ بی 
اوسف ہیں؟ حضرت اوسف تن کہا: اک ایْوْسْفُ وَمَدَاأی فَذمَىٌ اللٴحَلیت ب4 اں! 
یس بی اوسف بہول اور یہ مرا بای بذیائین ہےء الد تاٹی نے یم پہ بڑا اما نکیا۔اور 
آ گےکیافر مات ہل <َاِنَۂ مَنْ یق وَيَضْبِرْفَإنُ الشلایْضِیْع ْرَالْمَحىِيینَ 24آرل 
تق گی کےکا مکرےاورصبرا اکر ےو ایدارک وتھا لی اکا ر کے اج رکوض ا نی ںکرتا 
و حطضرت لوسف اللیٹا فک سار تک فا کت نو کی اور“ خخیقت 
بی ےکی نیم یز ہے جوالل ترک وتاٹی نے عطافرمارنھی ے۔ 

ظڑ ھب رردی ہے ہچ 

عن أبی مالک الحارث بن عاصم الأشعری ظلەقال قال رسول اللہ ہلا: 
الظهَوْرْمَعراِنمَان وَالْحمْدُشِتمَلالميْرَانَ َسُبْحَانَ اللْوَالْحمْدشَمَلا ن نَم 
مَاَیينَ السموَاتِ وَالْرض وَالصٌل ٤نو‏ وَالصُدََهبْرِمَان وَالصَيْرُضِياء ءَالْمرَانُ حُجَةٌ 
لُک الک 6 لاس َغْدُوْقَائْع 1) 
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عد يیث کے اصلائی مضائن ۳ ضر 


نیک ریم چا نے ارشھادفرمایا:یاگ یآ دھا یمان سے اب ال کا نت ر یتیل 
من اد زیت کشر تے میا نکی حر نْعتسننلتالیان و ار فرظ 
مزا نا لکوگردہتا ہے ما لاک ا فمدبل کے می اتی دملگتی ے؟ 

جھم یوں ہی ٹیھے ٹیٹھ اناوت ب بادکرد نے ہیں ء کب تک مرت ا بےکار میٹ ر ہے 
ہیں نی ہماربی ما موٹ بھی غفلت ہولی ہے ہججاۓ اس کےککہ اتال کی یادییش مشخول 
ہوں و یے بی ب ےکا رٹٹھے رت ہیں ء حا لاک ہآ دی بی ٹیٹھے ذکرکرتار ےل بہت پچ فا دہ 
حا لکرسماہےبجحان الڈداورائمددیہ دوٹوں ڑشن وآسمان کے درمیان کے جح کو 
رد نے ہیں اورنمازنو راو ررض ےر بدلل ہے اس با تک یکصد کر نے وان کو 
ادتقا کی ذات ے محبت پان سے محب ت نیس ہے اور بھی ری ہے کن ان 
روایت بیہاں ای لے لا تۓ ہیں ابر ضا عمش کی ری کے لئ افظ یا“ 
اتا لکیا جانا ے۔ق رآن یں سور نک ضیاء ےکی رکیاگیاے اورچا ن دک فو “لیر 
کیاگیا اوغا مج لک الیک ا اورق رآ نآپ کون میں دل من ککتا سے 
یا آپ کےخلاف میک ق رآن اک پر لگ رآپ نےگ لکیان دک لکوقیامت میس دد ان تھالیٰ کے 
یہاں سغار کر ےگااور اس کے ا ہکا مکی خلاف ورز یکین آپ کےخلاف ڈوگی دام 
کر ےگا۔اورقام لو کک کو جب یلت ہیں نگ بادہ انی جا نکوئ ر سے میں ءا دتھالی سے 
چان کا سوداگررے ہیں اب پانووہ تی کےکا مک کے اپ ےآ پکیڈأ ام کے عخذاب سے 
ریس ء اناو ک ےکا ممکر کےاو کنا وکا اکا بک کے انآ پکو ہلت یں ڈ ال ۔ 

۔.۔۔ ال ارک وتھالی ہم س بکوپ نف عطافمائے۔۔۔ 
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۴۴ 


درد بل ری دعاء 


آہ جاپی سے لک پہ ررقم لانے کے لے 

پادلوا ہٹ جات دے دوراہ جا نے کے لے 
اے دھا ! ہاں عون کر عرش ای تام کے 

اے خمدا!ارغ پچھیردے ا بگر شش ایام کے 
غُلن کے رانرے ہہوۓ دئیا عاتم 

آے ہیں اب تیرے دد پہ ہاتجھد پچھیلاۓ بہوئے 
خوار ہیں بدکار ہیں ڈو بے ہو ۓ ذات میں ہیں 

چجگھی ہیں من تر ےحیو بکی امت میس ہیں 
رکم این یہ نین کریم کو ول جا 

یهم کے ببھونے ہیں مین تو نہب مکو بھول جا 
سی پرہنتو ںکی اگ رکی تو نے دوک ننئیں 

طلعنردیسی کے بی تک یسل مکا خداکوئینئیں 
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حد بیث کے اصلائی مضامن صە کے 


وَنَعُوباللہه من شُرُوْرِاَنْفُسِسَاوَمِنْ سَیْمَاتِ اَغمَالِنَا مَن يَهُده الل گلا مُضِلَ لَه وَمَن 
بضلِلَه فَلاهَادِیَ لَه وَنَمْهَةُ ان لااِله الا الله ٴوَخْدَۂ لافرِیٔک لو نَمْهَد ان 
سَيْدَنَا وَمَوْلَانَامُحَمَداعَبْدُۂ و رَسُوْلَه صَلیٰ الل تَعالیٰ عَلیْہ وَعلیٰ الہ 
وََصْحَاب وَبَارک وَسَلَم تَسْلِیْماً کَیيْر كیا . اما بعد . 

پا ایت اوصاف عاص ل کر کا ربق 

عن ابی سعیدسعدبن مالک بن سنان الخدری ظلہ ان نَاسَامِنَ 
لْنْصَارِسَألوْارَسُول اللِلفَأعطامُمْ تم سَالُوه فَأَعْطَامُمْ عتی نَفْدَمَاعِْذَۂ َقَال 
َشُمْ حِیْنأَنْفَقَ کل شَيْيٍبِيَدِه:مَايَكُن عِندِیْ یو لا فی وَمَنْ 
ُسمَعْفِف بُعِفۂ اللَمَنْ بُمْمَعْن بُعُيْه الٴوَمَن ت_صَبْربُصَبرْةاللَوَمَاأعطِیَ 
اَحَدُعَطَاءَ خیْرا وَأَوْسَع مِنَ الصَبْر 

تی جاس میں صب کی یقت اورا سکیا یی ںنخحیل سے لا پک ہوں ۔ 

یہاں امام نو وئی رم شدرنے ب یکر لاف کے ارشادات یل کے ہیں ان میں 
سے ایگ روابیت رت الو سحید خدریی ٹا دکی ےک انصار کے پلولوگوں نے نیک ریم چا 
سے بتھ مال طل بکیاء تضور چا نے ا کو عطا فر مایا بجر دوصریی مرتبہ انھموں نے ما گا 
یکریم ےا نے ال نکددیاہ یہا ںک کک ۔آپ کے پا جومال تحادہس بش ہوگیاء جب 
آپ نے اپنے پاش جو یٹھوتھاووس ب نر خکرد با فان ٭خرات سےآ پ نے مار شا دفرمایا: 
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عد بیث کے اصلائی مضائن م٢۲‏ بر 


کمیرے پااس ج مال سے میں تم سے ال سکور و کک ہیں رکھو ںگا میتی میہرے پا مال ہو 
اورپ لوک مطالہکر میں نو ای انییں ہوکت کہ ٹیس شددوںء بللضروردو ںگاء اب نو میرے 
پاش مال د انیل یم ہیاس ل نی دے د باہو مان ایک بات نخائک طور پریاد 
رک جآ دی ای ےآ پکوسوال سے ہیا ےگا عفت اخقتیارکرےگا(عفت کے ہیں 
پامدالٹیکو۔ اود پاکدائٹ یکا اطلاقی بیہال پر اپ ےآ پکوسوال سے بچانے پےکیاگیا ے ) 
کی کےسات پاتنیں پچھیلا ےگا اوراپ ےآ پک پالکدان بنا ےگا فو اد تال یبھی 
ا ںکوعشت عطاف ما نیس کے یڑ ا سکوا ارک ونتعا ی سوال سے امیس وک 
خود ہی ےک یکوشن کر ےگا ایند تجارک و تعاٹ یکی طرف 070 
اتھال یبھی ال کو با میں گے۔اورج اپنے آ پکو می اورلوکوں سے اپنے آ پکو 
ہے نیاز بنا ےگا شش لوگوں کے سا نے انی ضرورتول کے لئ پ اح میس پچ یلا ےگا ء اپے 
آ پک ہے نیازر گا تو ال تھا بھی ال سکونی نا یں گےء و یکا یی ناو تن کاو 
جآ دی عبراختیارکر ےگا نل تال یھی ال سکوضصبرعطا فرما یں گے۔ 

یکرمم چلال کے اس ارشادشیش جمارے لئے ایک بہت بڑئ الیم ہے٤‏ عا طور پر 
جب ہم ےکی ایچھے وص فکا مطال ہکا جانا ےڈاس وقت ہم معز رکر دنت ہی سکم سے 
پیل ہو پا تا۔ یہاں بکرم چا نے اس سلسلے میس فدرر تکا جوتاون ہے اور ارتا یکا 
اپنے بنلدوں کے ساتھ جو معاملمہ ہے ا سکوارشمادفر کر جمارے لئے اجینھے اوصا فکوحاصل 
کر ےکا ایل بہت ہڈاورواڑ ہگھول دیا- 

ضل ایک1 دی ہے جواپ ےآ پلوگناہ سے بچانا چا ہتا ےمان وش نی سکرتاء ول 
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حد بیث کے اصلاقی مضاجٹن ۸ ۳- 


ٹیش ارادون ے اورا لک تھنا اورخوا پت بھی ےک میس اپ ےآ پکوگناہ سے بیالوں خلا 
برنگائی ے بدلنظرکی سے اپنے آ پکو بچانا جا نے عذت اخقیارکرنا اتا ےہ پاک رہنا 
پا بتا ے؟جھتا کہ بابک ببتابچھادصف ہے ء اپ ےآ پکوال یز سے بپانا جا کان 
روہ یو ںچتتا ےک میرے لئ نے پپنا بہت مشنئل ے نئان سے نمیں پاکنل بے اختیار 
ہو جات ہوںء بے اب ہو جا اہول جھ سے ہی ہوا یں سلاء ھا امہ اس سلسلے یش جوعحنت اور 
کوشن لکرنی جا یہ اس کے لئ قد مآ مکی بڑھا تا نا اوراراد ےکی عد کک و ےہ 
آکے ہم تکر کے جب گی افلدا کر ن ےکا وق تآ تا سےء و وہ پیل بی ام تلق ایوں سوج 
نا ےکہ ھ سے یں ہوسا ءاور ہمت بادچاتاے۔ یہال بی کریم ڈےاس ارشادش 
فرماتے ہیں دنن ُنتغفف عق ال پ4 جآ دی پاکندائشی افخقیارک رن ےکیکوشت کر ےگا 
قد مآ کے بڑھا گا نال ارک وتعال یبھی ا سکوعفت عط فرما ۓےگا لو یا آپ چا کی 
طرف سے یں سی و یگ کہ ج بآ پ کی ایت وص فکواخیا رکرنا جا ہیں وصرف 
ارادے اورشمنابر اکنفاء نک میں بی افقدا مکرتے ہو اورقد مآ کے بڑھاتے ہو ئۓے 
کوٹ رو ںھردہیچئے۔ پل نے ات نون بس ون ناک برنو یھ سے ہو بجی نہیں سلما 
میرے لے الکن سے, جھھ سے بیکام پالئل مکل ہوسا ےا :بج نہیں ۔ ہے متحاق ان 
زاددبدکمان ہون ےک ا ان تح انت ہمت ہار چان ےکی ضر ور ت یں - 

تںٹں ےت تی 

ہال نے جم ت کیل پارتے ‏ اور بیہاں اتارک وتقال یی طرف سے نان طور پہ مددکا 

کت جَامَدُوْافینا لََهُدِبنْهُمْ مُبْلا پک جولوگ ہما رے را تۓ می عحنت 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲ ٍٍر 


میں کے ء فد مآ کے بڑھا میں کے ؛ ہم اپنے راتت کے لئ ا نعکوہدرابی تک بی گے میتی 
ا نکوراستے لا تمیں گے اللہ تھا یکی طرف سےا نکی رابنمائ یکا جا ےگ ءا نکی مدکی 
جا ۓگی۔ اص می ےک ارک طرف سے دم اٹھناجا بیے۔ 

ا سکی مشال فو ابی سے جیے ایک پچ ہما دہ ابھی چلناچلرنا یس سیا ء اب 
ان لکوکھٹڑ ار کے با پکٹنا ےکآ و بٹٹا آ وااب دوو ہی ںکاوہی ںکھٹرار ےکا نکیل بڑھ 
کےگاء دہ جب ایک قد مآ کے بڑہتا ہے نو دہ اھ یآ دحا قد مآ کے بڑجھاۓے اس سے پیل 
پا پ کک رای طر ف ہے لا ےکن ضردرت ا کیا کہ دم ےمدقم گے 
بڑہاۓ دواگ رآ دھا قد مآ گنیس بڑ ھا تۓےگاتے با ت ٹیش بب ےی ۔ بیہاں پرکھی الد تھالی 
کی ضرف سے وعدہ ہے تل بھی اوصاف اورخ بیو کی جس ہیں جا سے دہ اک دائنی 
ہوہ جا سے دوخناعباعن ہہ جا دوب رہو؛ ریہ تھی اوصاف ش رلعت کے اندرمطلوب 
ہیں ءا نوعاصس لکر نے کے لپ یی ںکوشن شک ری چایےء ہماری طرف کش می ںی 
ہہ جہاں ہم نے قد مآ کے بڑھایاالل تا یکی رف سے ہہاریی مدکی جات گی 

خرتمولا نا ارام صاحب دامت مک م(ودالذرقہ :ا گی انی مال دی ہی ںکہ 
بھائی:آپ اب پورٹ پر جات ہیں ءآ کل نو بہت سے دفا تر می ھی ایا ہوتا سے سا نے 
درواز ہبند ہے اب ای کآ دیس چےکدرواز وبند ےہ می کے جا کول او رآ کے بے نکی 
کوشش کر ےل بھی بھی درواز ونویں ک لگا نان ایک ؟ دٹ یآ کے بڑتاےء جب کا 
ری درواز و لگیاآپ ہیآ پآ ٹوک (10- 8:0600 ) درواز کھت ےن 
بہآٹو ین کگھ یکب کک گا؟ ج بآپ اس کے ساس جا میں کے ء قد م7 کے بڑ حایس 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۵۰ ٍٍر 


کے ؟؛حب وہک ےکا گو یآ جک لکی ابیجادنے نے ہمارے لے مل کنا کہ تآ سال نکر دیا 
کہآپ ق دم آکے بڑہایے پچلرد ین ےک آپ کے لئ راس دکھانا سے پانیں؟ 

نے لے ہیں اورجو بڑی مرک ہوئی ھی وا آپ نے د بیکھا ہوگاکہ 
سرک کے دوفو ں طرف درخت گے ہہوتے ہیں اوردرضتے کا سلسل ہآ گے ج اکر نیس میں 
لا ہوانظ رآ تا ےء اب ای کآ دی لیوں سد کہ ہھاری گا ہ جہا لپن رہی سے وہاں سر کت 
ہورری ےکر ہیں سو کمن کن ہوئی اورگیں بیٹھار ےن بصھی اا کا سفم یں 
ہوگا ابی وو انی منزللنقصود نیس پییچگا۔ دوہ کے بڑحتار ہکات آ گے رز ک نظ نی 
ر ےکی ءراستکھذنار ےگااور وی دنا ک سرک نے جب تھی بھی راس بن نظ ہی ںآ ےگا 
ار اجونہ نے والے ہیں ان کے لے یہ بہائے ہیں ۔ 

یکریم ےن کےاس ارشھاد یش چھملوگوں کے لئ بی عم تکیا بات اور بک یکام 
گی بات سے مین یکو یا ہم ناکماروں کے ل حور چالانے بببتعحرہ راستہ بنا دیاء ہمارے 
لئ را وکھول دی ومن يُسْتَعْفْف بَعفَ الله پک جآ دی عفنت اخختیارکم ےگا ء ای ےآ پکو 
با ۓگاء بیہاں تو تضور یا نے سوال سے بچانے کے قکہاءیان خفت و پاکندامٹ یکا 
علق صرفسوال یں ہے بل گنا ہوں سے بچانے کے اوپرھی ا کا اطلاقی ہوسکتا 
ہ ےک جوآدئی اپ ےآ پکوگناہوں سے بیچا ےگا اورکنا ہوں سے دی کی کون کر ےکا تو 
ایڈدتھا یھی ا لکوعذت عطافرمائفیں گے۔ اس ل ےگو یا ہم سے بی مطالبم ےکآ پ بے 
کیکوشش نذ سے مر بے الل کی طرف سےيصی بددہونی ہے۔اس سےمعلوم ہواکہبچجھ 
و کک و کا م “ہیں کل فک نا پٹ ےکا ء ج بک ککہ یحو دفو کک متا کی کرس 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۲۵۱ ۲.- 


کے مت بک ائلدتھاٹ یک طرف سے ا لک عادت نئال پڑ ےگیا۔ 

می سکہاکرتاہو لک دیکھوا شراب پے والے شراب کے کیے عادئی ہی ںکرائس 
کے ای رین کڑیسں اورشراب می ا نکی لز تآ نی ہے ھا لاس شرا بکوئی لیذ نی 
ہے لی جوا دی شرا بکاعادکی نہ ہوہآپ ال سکوذرائچھادسیچ کر ہم نے نونی ں چیہ 
نک ہی ںکہ بت خط ناک سے تی انس کامزہ بڈائ اہےء بد بوداراتی ہوئی ےن 
ج بکوکی پیا ہواقری بآکر بیٹھ جا نے جو اتا لکھی کرت وہ ال ںکوشھی برداشت ہیں 
کر کت ء او رک ہیں نہب ہکیسے پا ےجس سک بد بوہم پرداش تبھ یی کر کت ءال کا مزہ 
بھی پا خرن کک ہے ین ا ںکوکیسا لط فآ جا ہے ؛کبونکہاس نے اہی ےآ پکوا کیاعادی 
نایا ے۔ 

ول کت ہا کوکھاتے ہیں ا نکی اکوکھا نے می سکیسا اط فآ نا ہےء حا لائکہ جو عادی 
ان کزان کے مھ میں ذراسماڈال دیاجاۓے 2 اورز جن ھ2 
گا تفقیقت نے یہ ےکی چےڑکوحاص٥‏ لک نے کے لئ ا سکی مشلق تکو برداش تکرتے 
ہو پجڈھ ای ےآ پکواسل کے اندرڈالناپڈ ےگا 

مازوںکی لزت عاص٥‏ لک نے کے لئ ءعحبادا تکا رہ حاص لکمر نے کے لئے 
اوران اوصا فکوا نے اندر پید اکر نے کے مل بھی وع میں ولف جا رای چا ے یا 
نے ہم ا ےآ پکوہچان ےک ی وشن کم میں جقنا چا میں گے اتا کی طرف سے بدد 
07 سصم تیر ال پ4 جو دبی کلف صبراخیارکر ےگا نو 
ادتقا لی ا لکوعبرعطافر ما یں کے و باصا بر نے کے لے بج دفو کک بصحلف بجی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن بت کے 


زرذقیءگ میں چا جتاء ہماری طیج تآماد ہیں ے؛ ی اک اٹ نے آ پکو ایا اہ رکرنا 
پڑےگا۔ میدن الی ام سی گےنذ آپ کیآپ یہ صف پیداہوجا تن گا۔ یہ ہرجش 
2 9 
قل ملق یی بھی کت ین ا زی نا ولا تن کی خرن کن دز 
ہو جات ںگی۔ نب یکر مم پا کے اس ارشاد یی اس یکو ایا ات 

اورفرماۓ سں <َوَمَاُغْطیأَحَدَعََاءٗ خَْأوَزْسع من الب پ4 اں تھا یکی 
طرف سے یوضر سے اپچھااورصب رس ےکشراد٤عطی‏ نیس عطاکیامگ رشن تال کی طرف 
سے اگ یکوصبرکی نت دئی جا فیس لیو ں یھ ےک ہا سکوسب و لکیا ایک ای 
یز ےکہاب اس کے لے پھرکوئی لیف رہ ےگی ہنیس ءاس لن کہ افصل مستلہاسی 
کا ہے۔ ہام بآ تے ہیں صب رس ےکام لگا ارڈ تھا یکیا اطاعت وف مانبرداریی مل 
جو شقتتیں ا سکوا ٹھالی کی ہیں انس پصرتکام لگا ۔گمناہوں سے ین میس جو مشنقت 
ہوی سے ا رع رےکام لگا گو ہاش ریجت کے ہ رہرعم مین کت اشن کے لئے 
آسان ہے۔دوزیی کے معا لے میں اپینے معاملات مج انی اور چیزوں یں بھی اگرصبرد 
قرایعت انخیارک ےکا ؛ فا ند سو کر ےگا 

جط ا مج تکا مک ہہ 

ایک صاحب تا نکوکھاکھانے کے معا لے می ںکوئی شکا یت نی تھی ۔ لو چھا: 
کی وں؟ت طکہا: یس قق عح تک نک استعا لکرتا ہوں _مطلب بد ےکہ جو چز ےل جا ی 
سے اس پیل نفاع ہوجا تا ہوں۔قاعح تکا مطلب بی ےک ہآ ئیکو جونل جا ای کے 
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حد بیث کے اصلاقی مضاجٹن ۵٣۳‏ - 


ا پر دہ اکتق اہر ےکمرنس میرے سن ےکاٹی ہےءاپنے اند رآ گ ےکی طلب بائی نر کے پھر 
ق لن تی کی کی ان کے کسی وش کن مکی نل وت اج 
انال ی فی رپا ےی تحاصو لکن ےکا مت تاس ن رح 
حاص٥‏ لکیاجاسکتاے۔ 

بل من کے دونوں پاتھ میں لٹروپ 

وعن أبی یحیٰ صھیب بن سنان طلەقال قال رسول اللہ ہہ : عَجَباً 
للَمْرِالمُؤمِنِ او أَمْرَۂ كُلَهلَه عَْروَلَیْسَ ذلک لَعَدِالَالِلمُؤمِنءإِنْ أصَابَة 
سَرٌاءُ شْکرَ کان عَیْرألَه وَاِْ اصابت ضَرَاء صَبَرَ کان خَیراله. 

حخرت ص مب یلد فر مات ہی ںکہ نیک رم چان نے ارشا دخ مایا: مک نکا معاملہ 
پاب تی ےکیوکہ ا سکی ہرہز بیس خیب رپی تیراو چھلاگی ہے اور ہہ بات من کے علادہ 
اور یکوحاص ل ہیں سے شی جوصاحب ایمان سے اس یکوالل تھا یکی طرف سب چچزدی 
گئی ہے کو باپوں کک ےک اس کے دوڈوں ات میس لو یں ڈاإن اب سَرَا٤هَگرَء‏ 
فَکَان عَیْراله پچ اگ راس سکوگوکی سک اورراحت 0 ھی ہے وی عا لٰ لی ے؛لووہ 
ای تھا یکا شکراداکرتا ےن اس میں اس کے لئ خر ہے۔ باریی تھا لیف مات میں الین 
فسکسزمع لاف نٹ پچ اگرق م کرو گےاذ یس اپنیتوں میں اضافکرو گا 
و یا ادتقا یکی طرف سے اگ رت می تاس ریش رکرتا سےاو ار تال یکی خوشنودیی حاضل 
کرتاسے جاؤان أَضَابن ضرًاغ ضبْ کان خْر ا چ4 اوراگ را ںکو دک چنا سے ؛ننگ عالی 
سے واسطہ پڑ نا ےپ دوب رس ےکام لت یا اس میں بھی اس کے لئ بھلاگی ےکوی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۵۴ کے 


اللدرتھال یکی خوشفودبی حاص لک نے کے لئے اس کے لے دونوں را تۓے کل ہو ہے ہیں۔ 
ایانییں ےکریتی ںٹی جب بی وہ اتال یکی خوشنودی حاضص لک رسلا سے بل ہاگ رسنبنئیں 
اس بی ہیں تو ان ممییتموں برض رک کے وہای رضاءاورخوشفودئی اص لک کے اپے 
سل ےکا میا یکی را جوا رکر لیت ے۔ او راگ ٹتیں حاصل ہوتی ہیں نو ان نھتوں بش رکر سے 
وہ ا تھا لی کی خوشنودیی اور رضاء عاص لک کے اپنے مل ےکا میال یکا راستہ جموارکر لیا ے 
گو انس کے لئ دونوں ما لنقوں میں کا میالی ب یکا میالپی سے۔مصبیبت ہو بھی او لمت ہو 
بھی منوٹی ہو بھی اور بر بای ہو بھی کسی صورت میں اس کے لۓکوئی روا بلیمشکل 
یں ء ہرحال میس دہ اللہ تال کی خوشفودی حاص لکرسکنا ے۔ش ربج تکیپعلیعم بی ےک 
نووا تھا لی جس عال میں ر کے اس حال ےش راج ت کا یم ہے :دہ ہلا ئے۔ 

ہرعاللت سےعتعلق ب مکوش بجعت نے ای عم دے کھا ہے ۔ شا اگ اس کے 
ییہاں با پیرابہوانوششرلعت ن عم دیاکیہ کا پیرل پر اد تعالی کا شک اداکرو ہا س کا 
عخقیقدکرواورااس کے لے او علق جودوس رىی ہنیس دئیکئی ہیں ؟ ا ںکوانچام دو_لپا 
جہاں خوت یک مو ع1 ان شریعت نے خوتی کے اظہار کےط لق ہبھی جنلادۓ۔ 

اوراگ ری کے ٹ ےکا انال ہوجا نے فذ اس مو شع پش بت نے اس کے تلق کی 
بھی ہدابیت فر مادیی ‏ ےکیجحب رےکا مل ءاس کے لے دعا ‏ مخطرتکمروہ جناز کی ٹمازڑعوہ 
ا ںکوڈ نکر وء اس کے جوطل ےت میں دوجھی جنلادۓ _ 

ہرحاات بی موم نکوکس رح ر ہنا ای :خوش یکی حا ت کی گن ارکی جا ہے ؛ 


میں 


دوبھی ش بجعت نے با دکی ہش یکی حاا تکس گن ارٹی جا سے ؛ ووگھی شریعت نے لادی- 


مه 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۳۵ ٍٍر 


اعت کے نلاۓ ہو ۓ ط ری پر جب ؟ من لکرس گے تو اد تعاٹی راشحی رہیں گےء 
چا جوگھی حاات ہو۔ اک کون یکر مم اف فرماتے ہی ںک م٠ن‏ کے نے ہرحالت میں 
خجرجی تھے ہکو یا ا سکی ہرعالت اتال یکوراض یکر نے والی ے_ 
ضر کیم الاسلامتقاری شحدطیب صاحب بن ڈعیفرمایاکرتے تے :ایک ےک 
ثول ےک مسلمانوں کے لئ نے خیرہی خر بھلاکی ہی بھلاکی ےک دہ مرے و شمید 
اورزندہ رے و غازی۔اییامعاممہ سے تو مسلمانوں کے لے ہرحاالتلحت سے ہلت 
لل نو شک راداکر کے اڈ تھا مکوشن لکر ےگا اورمحییب تآ جا فص رک کے ار تھا یکو 
نو کر ےگا۔ا انی سکرس پرمعبعب تآکی دہ لیوں سد ےک می ایل تھالیکوسس طرح 
خن کروںء یھ سے اید تھا یس رح رای ہہوں گے مہرے پا الڈدتھاٹ یکوخوشل اور 
راصش یکر ن کاکون سا ط رجہ ہے؟ ال انیس او بھی ش ربعت نے بنلا دیا عم نکی حالت 
رومال ےل کن ۳0ھ اوت نے لادیی۔اس روایت میں عٍ رکا 
تک ردہے؟اس لے لا ہیں۔ 
آپ ےکی بعا رک ادرتخرت فالمم رت :دز کی بے شی چا 
وعن ُنس طلدقَال لَمَاتقل الب ٭ِجَعَل یَ-َکَشَاه الکكربُْءفَقَالَت فَاطِمَة انت 
وَاکرْب اَبََاۂفَفَالَ:لَیْس علیٰ أَبیٔک کر بِ بَغدَالیوُم فَلمامَاتَ فَالّتُ: يَاابَتَاۂ 
اب رَبَا دَعَاۂ. يَاأَبَعَاهاجَتَةالْْردَوْس مَأَوَاه يَاَبَعَاۂاإلیٰ جيْریْل تََعَاه فَلمَاذُِنَ 
َالّثْ فَاطِمَة اطَابَث انَفْسْكُم أَنْ تحْفْوٌاعلیٰ رَسُزل للَِكالَرَاب؟ 
حضرت اس خطودفرماتے ہی ںک ہہ یک ریم چان پر نار مخت ہوگی مجنی جس بیاری 
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حد بیث کے اصلائی مضامن لت و 


می سآ پک وفات ہوٹی اس مرن الوفات میس جب پمارک یکا تعملہتیز اورشد یدہوان آپ پر 
ہے ہھڑئی ٦‏ ص .0 پور کی و نفخرت قاع زڑی ڈیا سے 


ہم 
ى۰ ثےٌّ 


یکریم چا ہکی ال تنکلی کو دج کر بان ہگیا۔ دہ کیاکی :ہائۓ مہرے اباکی تکلیف۔ 
ئن یکر مم ا نوکوگی حضرت فا لہ زیڈ سے ہہت زیادہمحب تھی نضرت فاعلمہ رش ا ڈیم 
کوھی نیک ریم پا سے بہت ز بادہحبتجی۔ 

7 0 و سو 
ریف لا ی تھی ں نو تضور چان کےا تتتبال کے ل ۓےکھڑرے ہوجاتے تے ال نکی بالی 
کوبوسردیے تے بپہا لک کک راس مض الوفات میں جس میس ہ یکریم چا کی وفات ہوئی 
آپ نکی فک شر تھی اس وق بھی رت فاعلمہ رن زس ہآ نمی فو ا کو دس ےکر 
تضور نے فرمایا: طز حأأَْعی چک می رکب یآ کہ نو لآ م ید تھہاراآنا مارک ہو۔ 
اہی لُ ایک روایت مں1: اف طمدِضعفقیٰ پا فا طم می ر ےت مکا ای ککگکڑاے جھ 
ا کونکیف پیا ےگا وہ مھ ممکلیف جیا ۓ گا۔ بہرحال ا نضرت فاعم بی ادن کے 
ساتھ نہ یک رکم یکو ور حضرت فا لم رشی الخ کو نب یکریم چان سے بہت زیاد محب تنج 
انز تضور ےکی اس نار یکیانکلیف دک کر ےچین ہوکرددبول پڑں دلو اکب اباب 
پاۓ میرے اہاکی مکی فک ھہ سے دیشچھینییں جاتی ۔اس بر ب یکریم للا نے فرمایا: 
تھارے ابا رآ نج کے بحدکوئی یکنج سآ ےکی کو اتور چا کا اش رہ رھ اک ررموت 
کیآخربی یف ہے لس !اس کے بح دکوکی او نکی فتتہارے ابا رآ نے وا یل ہے 
موت پرلکیغو ںکاخانہ ہوجاۓ گا بچھرجب ب یکریم ےکا انقال ہو گمیانذاس پر 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ے۲۵ ۲.- 


ححفرت فا لم نی ذس بو لنگس :ہاۓ میرے ابا اھول نے اپنے ر بکیا دکوت پ لبیک 
ہرد یاسشقی الیل ترک وتالی نے ا نکواتے پاس باالیا تو تضور پا وا ںتقریف نے گئ 
گوباا تال ف رما گے ول بَا اج ازس مَأْوَاۂ ی4 ا میرے ابا اکہ نت الفردوں 
ا نکا ٹرکاناے اي اب ا٤ال‏ جِبْرِیْل نا پا میرے ابا !ہم چج رح لکوا نکی مو تکی 
رت کان 

پش ینکلیف اور ہناوٹی لیف یہ 

کات نج حا کک کک ںی 
زمان جا ہلیت میں فو کا ایک ط بی تھا ششناکسی کے انال کے اویل تک رنا اور نکر کے 
رونا۔د بیہانوں کے اندد باا یی چہوں پر جال پرانا رح ورواج ہہوتا سے وہاں د یکھا ہوک 
مو رین اپنے چچر وی ہیں سید ےکوقی ہیں اور ببہ تکی عورٹیس ایک ساتجومل اکرخوب 
آوا ز۰ کر کے رولی ہیں سکوفوح ہکہاجا جاے ءال ںکوے شریعت نے تام تر اردیاے۔ 
مین 1گ کو ی1ی کےا ےنتا نکی لک" بب 0 
واٹقی اوصاف اورخ بیو کو با نکر نے می سکوگی مالغ سےکام نہ لیے ہوئۓ ال کی وی 
و یو ںکو با نکرتا ہے فو شرع میں ا سکی عمانش تکیں سے اوراں پراک رآ نس وآ جانمیں ا 
سے کاؤر ان کی 5- کےطور یں ےی راختیا ری طورپرنو اس گی 
عمائد تکچیں ےءا سک اجازت ہےءلوح کنا می با تقاعدہلیوں مک کہ رٹل طررقہ 
سے رونا ا کی عمانحعت ہے۔ جونوح ہکیا جا نا سے اس میس نو با تذاعدہ ایک نماض انداز ہوتا 
سےا سکوئی طببی تک نہیں ہو ہے .وٹ یکوفطر یتم ہواوراس تم کا اظہار 
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عد يیث کے اصلائی مضائن ۸ ضر 


خی را ختیاری طور رز ان سے پا نک سے ہ گیا ال لک عما ند تکئیں ہے ۔اورایک ہہوتا ےکہ 
م2 یرجھ یں ے مصصرف ز بانع سے اظہا رکیاجا تا ہے۔ رونے والی جوئورٹی ہوٹی ہیں 
اورجخھوں نے ا نکود بیکھا ے ا نکومعلوم ہ ےک جس کے پیا دونے جادجی ہیں وہاں 
یس میں سے اترمیں ہآ میں میں پا خی کر یک رکی جاددی ہیں اور چہاں ا کا مکاان قریب 
آ اکر ایک ساتحدرونا ش رو حکردی ںگیء جج بھی سا ہو تے ہیں دوبھ یکھبراجاتے ہی ںکہ 
ب کیا گیا ایک و مکون سی مصیبت آگئ؟ تن لوگکوں نے دیھاے وہ اآں 7- 
جات ہیں برروناذ عقیقت ٹیل مناوٹ سے ۔ش ریجت ا سکیا اجاز تی دیق ءائ سکو 
تا قراردبااو رگ ناوک رہکہاے۔ 

نپ یکرمم ہا جب گورنوں ے بعت لیت تے ا جن جزوں ےت فرماتے جے 
اس میں ایک جن گھ یک یک فو نمی کی ںگیا۔ز مان جا ہلیت شل ہہ ہہوتات اک مرن والا 
بھی با قاعدرہ وصید تک کے م رتا اک می رے مرنے کے بحدخوب رونا ک ہلوگ ںکومعلوم ہو 
کہ بڑا آدئی تھا۔ اس لے عد بیث می سآ ا ےکردو نے والوں کے رو ےکی وجہ سے مرنے 
دا لےکوع اب ہوا ہے۔حد بیث می ںآ تا سےنحضرت عا کش رن ایی کے سا اس کا من کرد 
آ پا ححفرت عا نر زع فر ای می ںکیق رآ لن پاک یس باری تھا یکا ارشادے هَلوَلََر 
وازرڈے ززز أخھریٰ پکو یىی ددسرےکا او ہنا تھا ۓگا۔ بیہاں رونے وا نے رورے 
ہیں اس ٹیس مرنے وا کیا فور ہے؟ اس سکوکیوں عذ اب ہوتا ے؟ 

اس پرعلاء نےلکھا ےک رو نے ولوں کے رون ےکی وجہ سے مرنے وا ل کو 
عزاب اس وفت ہوگاج بکہمرنے وانے نے رون ےکی وصصیس تک ہوک می ر ےم نے کے 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۹ ۲.- 


بعررونا؛ب لو مگویاان کے رونے میس ا اٹل ہے اس لے اس گناہ بیس وہ چھی ش ربک 
ہوا نذا ںکوعزاب ہوگا۔ باب ےکہ ال ںکومعلوم ٹاک ہمیہرے مرنے کے بعد با قاعد و ٹوحہ 
01 ال ر9 ول ا ا ا 
گنہگار ہوگا۔ گان دو بافؤں یس کوٹ ی نیس ہے نے چرم رنے کے بع کی کے رون ےکی 
یبر ےم نے وا لن ےکوگوکی عر اب ہیں ہوسا 

ائی گکرکوکی دی خیبراخزیاری طور پرروۓ ہمرنے وانے کے سا جح میتی محب تھی 
اس محب تکی وجہ سے غیراغقتیاری طور پآ نس پہر سے ہیں ءا غیراختیاری طورپ ہمت سے 
جچاں نل رجی ہیں تذاس پرکوئی ماع نیس ہے اس پیش ربعت پابند نیٹ لکالی ہے۔ 
ححضرت فا ہر دی کا یہال نٹ یکری چلال کے اوصا فک بیا نک نا بھی ایبیل سے ہے۔ 

77پ ء> 2" 

ج بتضوراکرم چوک نکر کےسحاب کرام وٹ ۓ فو ححضرت فاعم نی بن نے 
حر الین دو فا کلم ےکا تنا رت کون نے وت کا ے پان نک 
ندرک یکرت نب یکریم چا کے جس اط کے اوریٹی ڈالو؟ یی تضورکوقم ؤ نیکم کے؟ٴ ہے؟ 
تھارے ولوں نے کی ےگوا راک کرت حضور ےکی بیس رکھو ہآپ بے کے جسواطہ ر کے 
اور مٹی ڈالو؟ شم را ححضرت فاعلمہ رخ ینا نے اپٹی شدرمتمحب تکیا وجہ کہا تھاء ورتہ 
آ پکوؤ نک نا چھ یآ پ بی کےعھم سے تھا ورش رمعت بای عم سے۔ 

یہاں اس روای تکوا نے کا منص دصرف بہ بقانا ‏ ےکہ اس ط رح براختیاری 
طور بر شدتعحب تکی وج سے ای جن زاگرز بان ےئک لگئی فا سکی وج ےب رپرکوئی زد 


7۳.....-000.60107 0111011116010183 0۸۸1پک ا ا 














عد بیث کے اصلائی مضائجن ۲۰ تر 


ٹیس کی اور یب کے مناٹیکھیں ے۔ 

تحضرت زر بل بن حا 7ئ 

عن ابی زید أسامقبن زیدبن حارثةمولیٰ رسول اللہ ظكَوَحِبّہ وابْنْ حبّہظہ 
قال:اَْملّثُ بن ابی 8إ ابی قَدِاحْْضِرَفَاْهَدنَفاَرْمَلَ یُقْرِیٰ السَامَوََقُوْلَ 
وت مد وَلَه خی وَکلشَیبی عِنذۂ بل مُسَمٌی فلتضِرُوَأَحمَيِبْ.فارمَلَتُ 
لیم تق علیہ ياَيَنّهََقَاموَمَقة سَعد بی غيَافَة وَمعَاذ بن جَملٍ یبن کغبِ رَریة 
قَايتِ وَرِجَال 8 فَرفع الیٰ رَسُوْلِ الل٥ڈ‏ الصٌِىٗفافْعَدَۂ فی ججرہ وََفَسُۂُ 
تَفَعْقعءفَفَاضْہُ عَیَْاهُءفَقَال سَغْة:ََارَسُول اشِامَاهذا؟َقَال:ھذہ رَححمَةُ جَعَلَهَا اللہ 
تعالیٰ فی قب عِبّادہ . وفی روایۃ:فیٔ قُلُوْبٍ مَنْ شَآء مِنْ عِبَادہ وَامَايرْحَمْ الِنْ 
ِبَادِه الرّحَمَاء 

آپ نے سنا ہوگ ن یکرم اٹ کے اوب رسب سے پیل جولوک ایمان لا ان 
ٹس ملاہموں یں سب سے چپ ایماان لا نے وا لے می نضرت ز بیجن حا رش تہ ہیں ٤ب‏ 
رت خد پیش ابی کے لام تھے نضرت خمد پیش دیس نے نہ یکرییم چا کے جوا لے 
تر قش پور نت ان کن رز الصکن وت نما فان اضق رھت ےہ 
ان کے نادان کے اوپرشھنوں نے تچھاہ مارااور شی نکوقی رپ یاان یں ب بھی تج 
اوربچمردہ تھے وا نے اا نکو اک رککککر مہ یل ف روش کر گے ء یراس وفت ہے تھے ان کے 
واللد با قاعدہ ای“ چو اورتلائش میں رہ ےکم رای اکہاں سے ء جب ٹیک ریم لاف کے پا س دہ 
رے کسی نے ا نکودیکھا اوران کے وال رکا اک راطلاح دک ہتہارا بٹا نال ے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


چنانچراان کے والمداوران کے پتچاا نکو لیے کے وا ےآ ۓ اوران س کہ اک ہآ پکو ین 
آے ہیں ن یکریم چلےٹوکی خدمت میں حاض ہو کہ ہمارا بنا آپ کے پااس ےآپ 
جو قبت با میں کے ہم د نے کے لے تیار ہیں ا نکو جع رے جوا نےکر میں۔ ن یک ریم چا 
ن ےکہا:اگمرد ہآ نے کے لے تار ہو ں نویک یی ےک یبھی ضرورتنئیں ہے نے جا یئ ء 
گھ رآ نے کے لئ وہ تیارہوںء او راگروہ تیا یں ہیں وی س کی کمیچوں؟ حضرت ز بد لہ 
کو ما باادران سے لے چھاکہ ا کو پا تے ہو؟ ان کے والم دی طرف اشار ہک کے پوسچھا 
کک بیکون ہیں؟کہا: یرم رے الد ہیں ء اوران کے پیا کی طرف اشار کر کے پ پچھاکمہیہ 
کون ہیں ؟کبا: یرمصرے پیا ہیں ءآپ چلاف نے فر مایا :یق مکو لیے کے وا سآ ۓ ہیں اگر 
تخم جاناچا ہو میرک طرف سے اجازت سے اوراگرتم میرے پامس د ہنا ہو بھی اخقیار 
ہے اکھوںل ن ےکہا: یارسول الد ا شیں نے آپ کے پاس رو ںگاءان کے واللدت ےکہا: 
ار ےئم ان کے پاس فلائی والی زندگ یگ ارناجا ہے لن ون ےت ے 
انارکردیا۔ جب افجھوں نے جانے سے اکا رکرد ہا ف نچ یکریم چا نے فر مایا مگواد رہوہ 
میں ا نکواپناٹا نا ا ہہوں جضو راکرم یلا نے ا کو اپنا مھ بول بنا نالیا۔اوراسی لے 
میا نکوز یوبن مھ کے نام سے پکاراجا تا تھا رق رآن باک میں جب یم آیا 
طأذش شع لا بائهم پک نکوقم اپنا مھ بولا بنا ہناتے ود وتہارے کے بی ےکہیں ہیں 
ا نکیا بت ان کے پاپ بھی کی طر فکرد ء ای رف مم تدکروءاس کے بعد پچ را کو 
زی جن عار کہا جانے لگا بہرحال !رر نظرت ز یلد ان ہیں ء اوران کے صا جزارے 
ہیں نضرت اسا مہ ظا - 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲۲ کے 


رت اسا مہبکنز بد ان کے نو منا قب بہ 

بخاری شریف ٹل ردایت ‏ ےک ہن یکر مم لاف نے یک ران بر فضرت اسامہ تل 
کوٹھا یا اوردوسریی ران بر تقر ت تن جزفدکومٹھایااوردعافرماگی:اے ای راشھیں ان دولوں 
مب تک رتا نز نٹ گنی الع ہت عحب تکزء او ز چون دوفوآن رت تحت کر ےا ہن گنول 
عحب تک (ری دا ۱ہ پتضمو راکرم چا نے بیردعا ار ت اسامہ لہ تضوراکرم پا 
ےکا کو جن 

بفاریی ریف میں روایت موجودے تو کک کےموںح برقول نر کی ابع 
نت ےت اماک جات کن ات لی کے 
ات کاٹ کا فیص لف ماباءہنویخزروم فبیلہ بہت بڈا خیل تھا عر بکا بڑا ش ریف فبیل ھا جاتا 
ھا ءال ویش وی رد انی یل اق رک ےو ری کااتنا اوضیا قبیلہ اوراس شی 
عور تکا بات کا ٹاجاۓ بین یہ کے لے بڑکی مخت بات وجا نی پذلوکوں بیں ا س کا ڑا 
رج وا ککوئی شکل ہولی چا ہے تضوراکرم چےکی خدمت میں سغارن لی جاۓ اوریے 


پے٭٭ 


تن کے اض ریا جا نے لن ک ےکک پاب تے مض کک رک ےک دک 
ححخرت اسا مہ لان یکربم لے ےحبوب اورپ کم گے ہیں راگ روک یک سنا ے اور 
سفار لکرسکتا ہے فو برکمر کت ہیں۔ چنا مجر سب بڑوںل نے ا نکوہاک ہآ پکہردو۔انھوں 
نے نپ یک ریم ےکی خدمت می ںآ ک رع کیا:یا رول اننام او ئے نادان اور او جج 
گھ ران ےکی عورت ےا لکاباتقھھ ک کا نذ رے نادان کے لے بدنا ھی سے۔ سس بہ 
تضور وا تما فص ہو ۓک یھی اتا خھناس ہوئۓ ےاورآپ نے فر ۷ ,۷ب)/ 
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حد جیث کے اصلائی مضائن ۴۲۰۳ 6 


ےن خحداللہ ہچ اےاسا مرا یتم لٹ کے عدوداورا اعم جار یکر نے کے معاملہ 
ای تی تن ا نے پان ین کن تا ع ‏ ن ا گی کے 
کوٹ یکوئی جر کرت تھا نذا کو سزادگی جائی تی ءادد یڑ ےگھرانے ککاکوکئی آدٹی جریم 
کرتا ھا و ا سکوکچھوڑ دبا جا ا تھا اور رتضموراکرم چا نے مایا : می ری بی فاعم یشت مہ 
0ن نے چوری کنرے ۳٢‏ ڈ اس کا بھی میں بات ھک نو لگا ۔ (جنری+/۷٥٠ہ)‏ یہرعال! 
رت اسا مہ نمو راکرم علا ےروب جے۔ 

ایک مرعبہحطرت عمرخللہ کے با جچھ جا دد یآ میں ء یگ ھکپڑڑر ےآ تے نے 
حضرت عم رط نے ا نکوعمد جح مک کپٹرادیا جم سکا مطالہ نحخر تع بد الب نعمرجطا نے - جو 
خر تع رخنہ کے صا جزادے تھے ۔چھ کیا تھا یکن ضر تعر حول نے ا نکود نے کے 
بججاے لا نکودیا۔ت حضرتعمبدالڈہ بن عم حیلہ نے عون کیا : اے امب رکم نیشن ا یکو گی بھ 
سے بڑ ھکرف ہی ںکگیں؟ آپ نے ا نکوکیوں دیا؟ اس پر حضرت عمرحیلدنے فرمایانہے 
فور یا کحبوب ہیں اورقم می ر یوب ہو ما نمی ں ور کےحبو بکواینےحیوب بر 
تد بت ہوں رہد دا زی گرج۔ہ) 

بہرعال !یہاں جولفظا جح آیا فور لان کےحبوب او رحیوب کے بیج اس 
لے بوضاح تفگردگی۔ 

بط تضور اکا صا تج زادکی کے نا مز بی تکا ام بی 

ایک مرج ن یکر ےکی ایک صاجز ادکیکابنابارتھاء یحضرت زنب رن وڈ 
ہیں ۔نض رواتوں میں یئ یکابھی نکرہ ہے۔اورپالیگل جا ںکنی ]ٹن رو ں ٹیش ہون ےکی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن 0 و 


عال تین انھوں نے نیک ریم لے کے پا ںآ دٹی بھیاکہ یارسول اول می ربا الک لہ خی 
9 ۶ لا ئ0 
بھی ہوگیپ رتضور چا ھا فر امیس کےنذ ا سکی وجہ سے پٹ خفیف اور سای بھی ہو جا نے 
گیء دونوں متصر تھے چوک ہآپ جا کی طبیعت میں شغقت اور رجح تکا جہ ہہ کہت زیادہ 
تھا آپ اس مفظرکود یھن سےکتزانا جات تے اس لئ اس کے جواب میں ٹیک ریم چا 
نے ان کےاوپردوبارہ ناکما اکر یھو ان لِمَاأَعَدَ وَلَه مَااُغطیٰ یہ ج لے لیا و دی 
اکا ءادر جو دیاے؛ دوجھی ال رکا ہے۔ٰڑقی اس ےکی جا ںک کی حاات سے اور پالنگل 
وف 7ال ڈول 2ورک لن نوال ٣ص‏ × لت 
تی ءال نے دیع اب دی نے رہ ہےہ اس لے اس بے پ پ نان نہہوں بللہ یت 
2 2 "۰ 
کے بیہاں ایک مرت اوروقت مقر ہے متہارے بے کے مل ےبھی ایک وقت مق ررتھاء اب 
دو وقت مقررہپوراہوا ہے ال تیارک وتا یی طرف سے دو والچں لیا جار ہا سے این را مکو 
2,0 

تآعادت اورعبادت می فرق ہہ 

دیھوا گی کےکامکواضجام دی وت برخیا لگ ہونا چا ہی ےکرنتیں اولتھال یکی 
اط تکرر ہا ہوں بڑتی ارتا لی اعم الا ر اہول تو ارڈ تا کی طرف سے بے ا سکا اج 
اورڈو ا گی لے گا۔ ائ یکوش رب کی اصطلاع میں””اخقساب؟' کجتے ہیں نشی می یکا لام 
کرت ہو الادتالی ےن ا بک امییررکھنا مکی بجی سے جوعپاد تکوعبات بناٹی سے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۵ کے 


٥ز‏ اط تک تسا نردے روہ عحباد ت یں ر ےکی ماف ون ضا ےکی 
نی آ دبی عادت کے طور برا س کا مکوکرنے گےگا۔عیادت والا احساس بائی یر ہتا 
بہرحال ا حضور قالانے جانے کے ہیا مہ پیا ماا نکوبلوادی کیب رکا ملواورا تھا 
ےا ا بکی ام ررکھو جن س کا جووقت مقر ہے اس پردہ جا تا ہے :الاب یقن ضہو۔ 


ان کے واب می ںآ پک الن صاجزادگی ن جم د ےکم دوبارہ پا تھا کہ 
میں ا آ پکوآنا ہیا پڑ ےکک می لآ پک حم دہ ہو ںکہآپ ضرو رت ریف لامیں۔ جب 
اھوں نکمم دی اوردو ہار ال ط رح تکیدری پا مبھیجا تن یکریم چان کے پا جانے 
کے لے ا ےجس وق تآ پ انی ان صا ججزادیی کے انت ری ات کن 
وف تآپ کے ساقضرت سعد بن عرا وق ہحضرت ما بن جبل نطرت الی ہی نکحبنء 
جخرت زی بن خا رت اور دوصرے بپ انصا ری سا بہ دنت ۔ بر سب بی و کے فان 
ہیں ۔سعدرین عبادہذلہ اپنے تھے کے سردار تے۔ یضرا بھی ساتھ بیس ہو لئے جب 
اٹ صا ججزلدیی کے پا لآپ پچ اس بچھو نے پےکو ج سک جا لکن یکی عال تی- 
اٹ ھا رآپ کے پاتھ یں دراگیا ہآپ کے ہاختھوں ٹیل اس ہ کو رکھاگیا ۔آپ چا نے 
ال جےگو اٹ یگود می لیا اس وقت ا سک جان بے جو نشی ءسااس بہت تتزئی سے بل 
رج یھی :جن سآ دی یکی روں نگل رجی ہوا وقت ال سکی ساس جزی ےچچلتی سے ریمظر 
7 7 2 70200 
رت سعدربن عبادد تل بول پڑے: اے الد کے رسول! کیا ؟گویا ٹ یکریم چا کی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن حھ کے 


ضرا ک گنن می نس ان ےکوا پان زتے فا فیک ےکی شا کے خرا ف ماک 
آ پکیآنگموں میں1 نس وے؟ اس لے اھوں نے سوا لکیا: اف ہذا؟ یچ اےاٹرے 
رسول ا یکیا؟ ]نیپ نو اویل کے ٹر ہیں ءال کے رسول ہیں ء پکی ہنگکموں می ںآ نسو؟ 
مگویادو یو لبج ےک یہ نز شا ن ہبی کےخلاف ہے اس لے انمہوں نے سوا لکیا۔ائس بر 
بکرم چان نےفرمایا:طاضذہ رَضمَة ججعَلة ال تعالی فی قب عبَادہبچہ اےسعدا یا 
جب“ ررقت ہے جو ایدارک وتھالی نے اپنے بنروں کے ولوں میں ود لجت فر مایا ےبڑتی 
آکھوں کےا ندرا سط رح آ نسوکا آ نا یکو شان رسالت اورشالن ری کےخلا کنل 
ہے بی ین تقاضہ ہے اس جب“ رحم ت کا جوائ تھا لی نے اہین بندوں کے ولوں میس رکھا 
ہے۔ بھاگی اہرآ دٹی کے دل بی الد تھالی نے وہ جرب“ رحمت دکھا ےکہ ا لک وجہ سے 
ج بک لیف زدوکود چنا ہے وا سک ی'نکلیف دنکھ ینس جاتی اور ا سکی نی فک وج 
سے ا سکی طویعت پرکھی اش مو جانا ہے۔ چوکمہ اس ےکی چاننگل یی اوروہ کہ 
حفرت من فان نکی ان فلز فک مت رم یلت گنن 
مگ ۔اورلعگھموں کے اندرآ سو کا آنامہ برانس ہے۔ یہ ایک دوس ری ردابیت یی 
سے فاضیٰ لب من شا من جادہ پا تھا لی اپنے بندوں یس سے جس کے ول میں 
چاتے ہیں بیج برود وت فر مات ہیں نھ ایی ےبھی ہوتے ہیں جو اس جب تمحردم 
نے ات 

ان مَایْحم ان عبادہ الزحماء پچ اورالل تھا لی اپنے بندوں یں سے ال 


ہدعم تکامعامل کر تے ہیں جھ دوسرول پر مکرنے والے ہہوتے ہیں ۔یجقی ارڈدتھاٹ یکی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ے٢۲‏ کے 


رف سے ای کے ساتجھ رجح تکا معاعل ہکیاجا جاے جو دوسروںل کے س ات رجم تکا معاملہ 


اش وا فی ألازض یَْححمٹکُم من فی السا پا مد شن کے یہاں بی روای تسس ل 
الا لیت کہلا لی ے۔ 

لاد بین دارلڑ ک ےک یکرامت اورائ کی بجی ب خر بال یچ 

ایک طویل ردابیت سے اس لئ صرف تر ج کرد یہو ںکہ نب یکرمم چان 
فرما یا بی امتتوں میس یک بادشا تھا ءال کے پاس ایک چادوگ رتھاء اس ز مانے میں بادشاہ 
ایی ئن جادوکرو ںکوگی رکھتے تھے ماکان کے ڈر اچ رلڑگوں کے اوپراپنا تسلط جمائۓے 
وت وہ چادوگر اوڑ ھا ہواٹو ال ے پادشاہ سےکہا: 2۳ و نکی 
اور پیر ے جوا تن ےگمروتا کی اس ںکواپنا جاددکا رن مکھادوں۔ چنا نہ بادشاہ نے شادی 
خاندان کے ایک ہچ ےکواس کے جوا ل ےکیا کرد ہ ا کواپنا چاددکا یدن سکھادے۔ دہ بی 
اس چادوگر کے پا جادو سے کے لے روزا ہآ نے جانے لگا شضس رات سے وآ تا جاتا 
ماس رات یل ایک راہب تھی ربتاتھا ” راہب" اللکا ماد تگزاریئرہ- 
عیسائیوں میش ج بک کک عیسائی ہب کے اندرابھ تی یی ہہوئ یی ورای اپتی 
اسی اصکی حالت نی جوحض ری یعلی ما علی اللہ 2 والسلام پرنازل ہوئ یھی ناس وت 
اع کے بیہاں بر وہای تکا سلسلکھی تھاءاس زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ ببہود یں 
نے اور بت پبرستوں ن بھی بڑے مظا لم سے ۔ ان بت برست بادشاہ تھا ہکن ے 
علاقہ نان میں تھا( ج کل ب نجرا ن سحودبہ بیس سے ) ””ذوفوائم“ اس التب خھاء ہے 
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عد يیث کے اصلائی مضائن ۸ ضر 


” ذوفو اس سز مانے کے جوائل ایمان تھے ان پہ بہت ز یادتیا نکر تھا ہہرحال !انس 
را تے میس ایک راہب تھاجو ای ذا تکو چچھپاۓ ہو ے قھاء دہ پچہ جب چاد وگ کے پا 
آتاجات تھا راہب کے پاس س گذ رتا خھاء ایک روز الیماہواکددہ پچ راس راہب اور عاپد 
کے پاس ٹیٹھا جو ال کا نیک ند تھا ءا سکی پا تی ا سکوچھلی معلوم ہو می سکہ بر اکچھی با تیں 
ہیں اللی با تی لکرتا ہےءابذااب ا لک عادت می ہوگئ یکہ ج ب بھی دو چادوگر کے پاس 
جا تاء رات می راہ بآ تانذوواس کے پا بیٹھ جانا ءاور جب دہ جادوگر کے پاش باپچا و 
یٹ ہوجا تا ذاس لیٹ ہونے پردہ ا سکی پپائ یکر کن کیوں لی فآ یا؟ اس نے ایک 
روزاں راہب سے شکای تک یکینمی ںآپ کے پاش با ہوںءآ پک ای ستتاہویں 
نذا سکی وج سے وہاں جہاں ججھےکیچاجا تا ے ؛ لیٹ ہوجاتا ہوں ء اوراس لیٹ ہونے بروہ 
میرک پٹا ‏ یکمتا ہے ا بآپ اس سے تچ دک کی نج رجتایے ۔اس برائس راہب نے 
اس سے بو ںکہا:ویھواجبتقم اس کے پا لی ٹ نپوا ھی خطرہ ہ کرد ہار بل 
کر ےگا توم یو لکیہ یتا:<ِحَیَسَییٰ خلیٴٰ پمیر ےگھردالوں نے تھے روک لیا تاہتم 
بہانکرد بنا کہ دوتہاری پٹائی نہککرےہ او رگ ردب سے جنیچ گھ الو ںکو ہو ںکپنا: 
جادوگراوراستادی نے بے روک لیا تھا۔ دووں طرف اس رع بہانہکر لونا۔ چنا غجراس 
کے بحدیچلربچی نہ راخقیارکی اود پٹائی سے اپی نے آ پکو پچالیا۔اب دہ برابر جاددگکر کے 
پا بھی جا تاتھانن را نے بی اس عابد کے پا ہمیششھجیہرتا تھا اوراس سے ال کی سب 
پا قیں سور ہاتھا۔ 

ای حاات پرتھاکہ ایک ھرتبہالیماہواکہ ایک بہت خط ناک اور بڑے اٹ دے 
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حد بیث کے اصلائی مضائن 2 ا 


ےکن اھ اک ا کک نک یرت ات حا کے ےک ناک کی 
بس تی لگ گکہا لکوچھیٹرے یامارے۔ یہ پچردہاں س گن رنے لگا ناسل نے دیکھاکہ 
یہال ایگ بہت بڑااد ہا ے جس نے لوگو ںکا راستتہ روک رکھا ہے۔ چنا غج راس نے اپے 
کی می سکم الیم الم اح أفصسل ام الرَاجب افصل 4۶آ ج سے پند ئل جاے 
کہ سام میق مہ جادوگ نتر سے اورایٹ کے بیہال مقبولی سے ایی راہب الشد کے بیہاں 
مقبول سہے؟ آ نج میہرے لئ ا س کا امتخاا نکر ےکاوق تآگیا۔ چنا یراس نے یک یاکہ 
یت کے و ات ایت رت ان سک نا 
زیادہشھہوب سے :اس پچھ رکے ذربعہ سے اس ائڑد ےک خمکھردے۔ ی کہ رہ 
رون کپاز ینا لیکو سح ناشن کے بعددہ راہب کے پا 
آگیا نواس پرداہب ن ےکہا: ٹج ان رج اود کے قرب میں جج سےگبھی بڑ ‏ ھگیاء تیرے 
اھ پر برکرامت نا ہر ہوٹی اورتیرامحاملہلوگوں کے سا ےبھ یآ گیا ءاب ان لیش می ےکہ 
الل تا یق کی طرف کے کن گی اور یں ایمانہ ہوک بادشاہ گے ایذائیں 
ہیا ۔ اگ بادشا کی طرف سے ای اتی ں ین ہکا وق تآ جاۓ ؛ن می رانام مت لینا لچ 
دشا ہاگ رھ سے لو ےک مارکا ہا میں ےکس نے سکھا می سے مب راحوالرمتد بنا۔اں 
ےکا :ھی ہے۔ 

اس کے بعد معاملرا تق آ کے ڑ ح گیا کوک مادرزاداندھاہہوتا شی ماں کے پبیٹ 
سے اندھا پیداہوتااود یپا ںک یھو پر ہاج گی رتا؛نذوہبینا و جا ءا کی بینائی ٹیک 
ہوجالی کو یکوڑی ہوتااوراس پر ہاگرد بنا نذا ںکی بہار دور+وجای اور سکوچھ 
ای ہہوکیء پیارلوک اس کے پا سآ تے تےہ یہ باجح ہجرد تاتھا ٤د‏ ٥یک‏ ہوجاتے تے۔ 


7۳.....-000۸.60107 0111011116010130 ۸۸11پک ا 














عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۰٢‏ 5-- 


کات ان ھن ان رت اک ا فا اش گی 
نے لا کہ فلاں صاحب ہیں جو بات یرد یت ہیں فو ہجا یک ہوجاتے ہیں۔ چنا موہ 
بہت بڑڑے ہدیے لےکگمراس کے پاس پیا او رکہا :اگ رن مک نی کفکردے فو بر سب رے 
بت کی کی ن ےکہا:ھیں نس یٰکوفیک نمی ںکرتاءشفامیرے اکن می 
شفاد نے دا نواڈ تھالی ہیں ءا لٹ کےکی عادتتش یک ج بکھ کوک بعا ری با ری ے 
شفاءکی دھا کے لئ اس کے پا سآ جا نواس کےسا وش رمک لیا تاکن اش پرایمان لائے 
قتیرے لئ دعاکمرو لگا اورنے ٹحدیک ہو جا ت گا ۔ ال رح سے بہت سمار ےلوگ ابیمالن 
لےآ ے ۔ابذراااس کے سا بھی شرحطک یمک ہاگ رت اڈ پرایمان لے نے نمی متیرے لئے 
الد سۓ وعاککرو نگاء؛ وا رثمالی تھے تق دے وی گے چنان وہ اللہ پراممان ےآ یا 

چرجب دہ بادشاہ کے در باریس حاض ہوا بادشاہ نے لہ بچھا: تیر یہ بای کے 
ٹٹیک ہوگئی ؟ نذ نذا ندھا ہوگیاتھا ؟ہٴس نے ےھجوی کفکیا؟ فذ اس ن ےکہا؛ مرے پر وردگار 
نے اچھا کیا بادشاہ ن ےکہا:میرے علاد ھی تی کوٹ بردردگارے؟ تیرا پر وردگارتو میں 
ہیں ءال ن ےکہا: ٹیس اترااورمبرادوو ںکا یر وردگارائدہے۔وز نے جب ب کات 
پادشاہ نے ال ںکو کر اب یں د یناشرو عکی اود ہو اراس نے یہکہاں سے سیکھا۔ 
ای نے پعددےد اک فلا لگ کے نے بے بیکھایاے۔اب بادشاہ نے لڑ کےکو بادایااور 
اس سے و چھاکہ تیراجادون بہت آ کے مکل چکا سے نے ناب کو بناکرد نے ءااس ن ےکہا: 
میں یکوتندرس تی سکرجاء الد تعالی تتدرس تکرد ہے بادشاہ نے ال لکویھی سزانمیں 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ا٢‏ ۲.- 


د ناو نکی جانا ش رد عکیا۔ بیہا لت ککااس نے اس راہ ب کا حوالردےدیا۔ حا لالہ 
وع کر کا ھا اوررا ہب نے ال ںکوکہاتھاکرمیرانام مت امن راہ بکانام لے لیا۔ 
چنانجہبادشاہ نے اس راہ بکو پک کر بلوابااوراس سے ہو ںکہاکہذاپناد ین مچھوڑ 
دے دہ بادشاہ بت پرست تھااور راہب عیسا گی تھا تحضر تی لت را مان رکتا تھا 
نے ات زی نئان ومن شا ےکر مو ان کے زان او 
کوذراسما گا ڑک راس کےص پآ دہ رکوکراس کے پورے دوگکڑ ےکردے اودرائ ںکو چردیا۔ 
اس کے بحدوز یلو بطابااورا لگوگ یکہ اکن اپنا رد ین چھوڑدے۔اس نے جواب دیاکہ 
میس یں بیو ڑکا اس کےاو یھی , 2 
چرلڑ کےکو بلابااد کہا نے اپینے دن سے با زآ جااورسچھوڑ دے۔ ال ن بھی اکا کیا تق اس 
کوآ زم نے نے کے بے بادشاہ نے اپنے بش ھآدمیوں کے جوا ل ےکا او رکہاکہ اس 
کو پپاڑپ نے جا اور پالئل چوٹی پر نے چاکر اس سے پوچچھ لیناکہ اپنے دن سے 
بازآتاے اور ںکونچھوڑتا ےہاگ بازجاۓ اوریچھوڑدے مب نذ نیک سے اگ بازنہ 
ے اورنہ کچھوڑے ذبچھراا سکووہاں سےگمراد بنا کیہ ال ےم کےکڑےککڑرے 
ہوجام٠یں۔‏ چنا جرد ولیک ا سکو لے گے ء اب اس نے دہال ارد ھاکی : اے الد اق جٹس 
مر چاے می ری طرف سےا نکوکاٹی ہو جا سی ا نکاشجراورا نکی طرف سے جوایذ ا جے 
تی ہے جس ط رح چاہ دو رکردے۔ چنا خچہ پہا ڑم ایک دم ےج رھ ریس یآ 
اورجو لوک ا لکول ےک رم تے؟وہ سب چو ٹی بر سے فی ےگ گے اور رگئے اور ہیلڑکا 
سلامصت ر ہا اور لکر بادشاہ کے پا آیا۔ بادشاہ نے لو پچھا: دو لو ککیا ہوئے؟ اس نے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


کہا :اتی نے ا نو مکردیا۔ 

رکز کون جوف کا نکش میں لے چاو اور 
ند کے ےجس نے جانے کے بحداس سے کیم واگروہ اپنے د بن سے با زآ جا تب 
ھک سے وائیں ےآ فا: وت نیش ال ینآ دا لکوشئی ین نے گئےء وہاں 
یی کے بحعداس نے پچ را تھا ٹی سے دی ۔ائ کی دھا کے نیج میں شقی ڈو وو وسب 
ڈوب گے اور یی کچھ بادشاہ کے پا ںآ گیا۔بادشاہ نے بی بچھا :کیا ہوا؟ اس لن کہا :ان 
سب لوگو ںکوارڈدتھای میرىی طرف ےکائی ہوگیاءددسب ڈوب گے 

اب اکی نے بادشاد ےکہا:ہلاائک لَسْت بقائِلی ختی تَفْعلَ مَاآمُرک بہ )4 
دیھواتم بے مارئیں کت ہوہ ہا انیں اسیک نب لا تا ہوں اس نر یی یراگ معھ لکرو؛ نے 
یں مرو ںگاءاس کے بضیرقم بے مارکیس کت ۔ بادشاد نے و پچھاز دہ نم ہی رکیا ہے ؟ کہا پہلا 
کا ف یکر دک ایک میدان میس تما لوگو ںکوشح کو اک کے( نے وع کے ےت کے 
اد ہرانک ٤اس‏ کے بعدمیرے ترک بیس سے ایک تی رٹکالوادرا ںکوکمان کے یچ یس رک ےکر 
کہو: سے الہ رت الْغلام بب کے دہ تی باروہ جب اس طر کرو گے دی بے 
ما پاآگے۔ چنا نہ بادشاد نے الیمان کیا جیما ا لٹ کے تن ےکہا۔ادرتیرماراقذوہ تیر ا ںکی 
کنپٹی می لکااورا کاو ہیں انظال ہوکیا۔اب جب ب ہوافذ جت چھی لوک تھ :دوس کے 
مگ ےک ہم ال کے کا جورب ہے اس پرایمان لات ہی ںگویادو سب پادشاہ سے بہٹ گئے 
نک انآ ان کے وی کے یی سک فا نے جب کک کزان 
نے ا لڑ کے کے رب کاناممبی لیا أس وف ت کک ہہ بچراورلڑکا اس ےکہیں مرا :تو اس 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ٣‏ ضر 


کے پا یس ہےکیا؟ چنا مجر سب لوگ اللہ پرایمان لےآے۔اکی لے اس نے بط ہیر 
ایی ۔گو ما اپ ےآ پکاق با نکیا او رق ملوگو ںکو یما نکی دوات سے مال ما لکرایا۔ 

اب بادشاہ کے جوشی لوک تھے ایصوں ن ےکہا: یمام کوجوڈ رما ء دوہی ہوا ا 
ہج ےکوقم ای لع لکرواتے تھے کہا سکو دس کراگو ںاد مین خراب مہ ہوہ مہہ نہ 
گڑے لیکن اں ے مرکے س بگوفسلمان بنایڑاے۔ پادشاہ ےکزا: کنا گی اور 
ہ رج لے ک ےکنا رے پرخندقی ںتھورو_ 

چنا راس کےعم پر دی صتی کے اندد ہرگی اورہ لے کے اور خزدقی سںکھودی 
گنیس اوراس کے اندرآ گ علاکی اگئیءج بآ آما نکوپچھوےگئی ,نے پچھرلوگو ںکوپ کر 
لا باجاتا تھاکراپنے دبین سے بازآتے ہو بااندرڈالیش می نکوگ بھی با می ںآیاء سب کت 
ےک پھر بای ںآ تے ءا نکوڈال د باج تاخھاءاسی ط رح س ب کی مکیاگیا۔ 

بیہاں ‏ کک ایک کور تکولا اگ یا ال کے سا تجح ا کا ایک کیٹا بیرتھاء اپینے جے 
کی عحب تک وجہ سے اس کور تکو پل ہیک ہوی ف یہ ا سکو لے لگا ؛گیموٹاسا دودتھ پٹا یہ 
تھا نے اپنی ماں کہا :ما لکوی بات کیل من پہ ہے مرجاء اپ ےآ پکوق باللی کے 
27ص“ 9707 
بھی اپے دی نکی ں جچھوڑستیءاورا سکوجھی ڈال داگیال ٹرآ ان یاک ٹل سورة البرون 
ےافیل اَضَقث الاڈ زدِ ٤وہ‏ میا حاب الا غرہہکاتصرے۔ 

بہرعال!أس جے کااوران لوک ںکاجوضبرتھاکہ اس مصییبت پراور بادشاہ کے 
مطا لم پرصبرکیایان اپنے دی نکوئش کھوڑااورا مان رام رےءائی با تکو لا ےکیائ 
انس ردابیتگ پپہال لا ۓ۔ 
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یییییییمییییییییمیمیمیییییبییییییں+ 


- گے 
ایی ط 
ان اعادیث سےایک بہت ہڈا “یں یھی متا سے مھ 


ر 
5 کری اع کے مارے اتد تال جانے برای ایا مم 
صہرےکام اچاچ اور بیوں سو چناجا ہی کہ یقت جومیرے پاتھ 1 


نے ےن ہے اہ کو نےکر ےآ ز مایا جار پاے اور سآ ز مان میں ا 


7 


ہر 


/ 
ا 
یکا میاب ہموگیااوریٹیں نے عصبرسےکا م لیا اورارڈہتپارک دنا لی ےو اب 1 
و 0ے سے 7 1 
کی امیدرنگی :نی جولیگیاال ‏ ےک یکنا زیاددادراس س ےگ کنا اسچمابلہ بے 1 
0 ء/۰09۰ 
ت ۰ 
اتھ سے جا ی ہیں؛ان تام چیزوں ےمتعلق ہیں ایں ومن 7( ٦‏ 
یت سے ریلصوررکھنا جا یے۔ ن یکر یم ےکی یں یم اور ہدادیت سے 
ہمادے اتد ےکی جز گی جا فذاس پر ہوںس چناجاجے/۔:- ۹۷ 


٦ _ِ /‏ 
ق ٹم مگ یاکیااور لاکیا "٤٤ء‏ 1 
"ھے ک 


ہے 


فی جیپ ہہت 


>ے ۔ے> 
چجھھو۔ ہے ہے -٭ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


وََُوِْل يِن شُْورِأَقُمَاؤَين سَينَاتِ اَغمَاَِ مَن دہ الله لا مُضِلَلَه رمَن 
بضلِلَه فلا مَادِیَ لَە وَنَمْهَد ان لَااله الا الله ٴوَخْدَۂ لَاضَرِیْک لا و نَمْهَد ان 
سَيّدَنَا ومَوْ لان مُحَمَد عَبْذُهُ و رَسُوْلَه صَلیٰ الله تَعالیٰ عَلَيْه وَعَلیٰ الہ وَاَصّحَابہ 
وَبَا رک ک وَسَلم تَسْلیْماً کییراکییراً اما بعد ۔ 

اص کات رتپ 

عن انس طِدقَّال مَرَالسَِيَٗبامْرَأٍَ تبُکیٔ عِندقبَرِفََال :اَی الله وَاضٔبرِیٔ 
تتاے :تک فی ٹالک تحت شی رع مرن نیز لوالا 
اللبیٔ ؛ ےا فَاَث بَاب اي ؛ - ص200 
َقَال :الم الشْيْرعِنَالصَتمَة الأڑلیٰ سر عد 

ححخرت اس لا کی ردایت ےک ایک مرمب رٹ یک ریم پل گنز رای کعورت کے 
ال سے وا جو ایک قب کے پائں شی ہہوٹی رود ہیی علا مہف وی بت: شر نے سل کی 
روایت کے و انے سےاکھا ےکا کبیا اتا لکمرکیا تھا درد وقی راس کے نٹ کیاھی اسی 
ےئم میس وہاں پرددرورمیپشیء ٹ یکریم چللانے جب ا سکوروتے ہو تے دیکھا نو خر مایا: 
- 00 

پل یس میں بتلا پکا ہو ںکہخیراغختاری طور یی محییب تکی وج ےاگ رآ نسو 
تل1 و یں ءآ وا زجھیلگل جاۓ اوررون ہون اس پرکوئی پنمی ما نآ دی قصدآنو ح دای شگل 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ك٢‏ رم 


اتا رکرے جج اکہ میں نےتفحبیل پبیلہبتلا د یھی نو ش اعت نے ا کوٹ کیا سے اور 
نھیکریم ےنا عورنوں سے جب بیعت لین تھے با ا عد ون بیس ا سکوگھیش یک فر ماتے 
اوران سے پوعدہ لیت ش ےکیٹ ینا کم ی نکیا ۔ بیگورت جواپنے ٹ ےک قب رکے پاس 
رورجیئیء ہوسکنا ےکا سکاردنااس یتیل سے ہوءاسی لے نہ یکریم چان نے ال سکوصبرکی 
تلنقین فر مکی اورفر ابا :ائند سے ڈراور ہر ےکام جا طرح رو دنو نے کول 
فرقی پڑت جھیں_ اس عورت نے نب یکریم چڈ کو پیا انیس اس لئ اس نے جواب میں 
تضوراکرم ہلا سے یو ںآہا: پیک خَفی پ4 ہٹو یہاں سے ! آپ پردہمصیبت کیل بی 
ہے ؛ جو یھ پر پک ہے۔ اس نے بیکیس پا ناکہ بی نے دانلے نیک ریم ا ہیں ءاس نے 
یں اک ہکوئی عا یآ دیی سے اور مج ےی با تکی ایح تکرد ا ےء اس لے اس نے اس 
رب کا جواب دیا۔ پا ہراییامعلوم ہہوتا ےکن یکریم چا کی شحان میس جس اد بکی 
رعای تک کی چا ےج ؛ناداققی تکی وج سے دو لک پلیہ رعالل ال نے جواب میں 
بہجاۓ اس کےک ا ںحیحت پیل لک کی اورا سکوقبو لکرکی تضوراکرم چلےکو و ںکہا: آپ 
یہاں سے پچ جاے کپ پرددمصحیب تی پڈڑئی ہے؛ جوٹھ پر کے دلؤلم ة4 
روابیت کے الفاظط ہی سک ووعورت تضور چا کو پپیا نیس پالی اب تضور با نذا سکو 
حتف مانے کے بعدوہاں ےتشریف نے گے ہآ پ کے وہاں ےش ریف نے جانے 
کے بعدلوگوں نے اس کور تکو لا کہ لگی سے معلوس فی سک نے پجوا بس سکودیا؟ یہ 
مو راکرم جا تے اور نے ا نکو بجواب دیا ےک ہآپ بیہاں سے لے جاہی ےآپ بروہ 
مصیب تی ںآ کی ہے ججھ پآ کی ہے۔ جب اس نے میسن اکہ یہن یکرمم جلاف تھا بہت 
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عد يیث کے اصلائی مضامن ۸ ضر 


ای اور ا کو بڑاخوف لان ہواکرا بکیا ہوگا چنا نج معائی ماگ کی خرنسش سےآب بل 
کے وول تلرے برحاضرہوئی۔ جب تضور ا کے مان بجی دیھا کہ دہا کی 
در بان یل ہے جییے بڑ ےآ دمیولء با دشا ہوں ء لان ء ھاکھوں کے مکان پر در پان ہوا 
کر تے میں :دہاش ال اکوئی در باننئیش ہے ۔اس پرائ ںکوب اتب ہوا۔ پچ رتضوراکرم یا 
کےسا نکی اورمعذرس تک۷رتے ہو مو ںکہا: لالم رمک ہہ امےاللد کےرسول! 
ٹس ن ےآ پکو پیا نانیس مگویادہاپنے جواب بپرمطذرتطل بک۷ردر دیع یک ٹیل ن ےآپ 
کوججواب دیادہاں لے تھ اک می ںآ پکو پان یس پالی- 

نیک ریم نے اس کی اس بات سے صر فظ کر تے ".00 
با فرمائی: دنم الصبْرعِلالتَذمَة الال پ وھ واع رت تقیقت میں دی ہوتاے 
ک ہآ دی پر مصحیبت پڑےاس وقتصب رےکام لےلشنی شس وقت ا بدا دی کسی مصیبت 
می گر فمار ہوتا ےآ فت اور بلا می لگ فمارہوتاے :روغ بس جب و وآ ف تآلی سے :جب 
ا ںاووصر بچتاے ؛/ ال وف تآ دی صبرےکام نے دہ ہےعیبر۔ باٹی مد تگزر 
جانے کے بد جوں جو ز مان ہگ رتاجا تا سے جلی ماک ہکہاگیا ہے ”وقت بہت بڑ ام ریم 
ہے السا ہام اور بڑے سے ہڈا مھ یآ دی بھلاد ارتا سے اور ا ںکوضب رآ ہی 
جا تا وہ صبرکائی یں ہے۔اوراس صب رپروہ وع ےکی میں جوایرتجارک وتعالی کی 
طرف سے رر ٢ے‏ لئے میں وععد وا عیبر کےاو پر ےکآ دی یکوا ول مصبببت لاف ہوئی 
نیش وع میں مصبیبت بڑ کی ای وفت دہ اتارک وتعالی سے اہجراورو ا بکی امیر رت 
ہو مب رسےکامم لےءاس وقت الادتیارک وتا لی کی طرف سے ا سکونوازا جا نے 
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عد بیث کے اصلائی مضائن گ2 رم 


اوروہی گی معتی یں عبرہے۔ورنہز مان ہگنذرنے کے بحدآدیی اہو جاۓ اور پچ رضبیا 
ابص رسےکام نے ؛ نہ رای ککو یہ یز ھاصل ہوہی جاٹی ہے۔ اتارک وتھالی کے یہاں 
ہومطلوب سے دہ یہ سے ۔گو ہا ضور یا نے فرما کہ جب تتیرے او بروہ مصییب تآل یی 
اورٹیش نے جھ س کہا تھا اس وق تاگرفوعبر سےکام 0000 ات3 
فضیلت عاصل ہیں ہوگی- 

اس ردای تکولاکرعلام ہن وگی بت: ہب رکائل اورموش کیا سے ا ںکوجلا نا حا ہے 
ہیں گویاچہاں اول وہلہ میس معبیب ت1 دی کی سےمش الس یکاانتال ہوک اکوئی اورحادظ 
یی ںآ کوک مالی نتصان ہوا ای وف تآ دی ادتقا لی سے اججروو ا بکی امیر رکتے ہو ۓے 
صرےکام نے ؛ نوہ ہےصبر باقی اس وقت نآ دواہ بیلاکرتار باء چنا چلاتار باءلوگوں کے 
سا نے شکوے اور شک تی لکرتار با اور بعد بیس پچھردجہرے دی رے ز مان ہگ رتامیااورآپ 
یآ پ ا ںکوزراسکون حاصل ہو نامیا نواس کے بحدجوصب رآ ت ےکا وہ یکا مکانئیںء اس 
7277ھ 

پل حیوب کے اتال پرص ری فضیات پچ 

عن آبی ھریرة ظلہ ان رَسُوْلَ الله فَالَ:يَقُوُلَ اتال :مَالِعَبدِی امن 
دی جَزَآة اِذََبَضْتُ صَفِّ مِنْ ال الام أَختسَبة الَالْجَنَة. ‏ ررومبی) 

حطرت ابو ہریرہ خلندکی رواییت یی ل کر تے ہی ںکہ نب یکرمم لان باریی تما یٰ کا 
نامقل فراے ہیں۔ یی بھی یس با چا ہو ںہ عد ہش اک یس جب ہ یکرمم چان 
ا تعالی کا ارشاڈفنل فر ما میں تودہ حدبیشد قد یکبلائی ہے۔بارگی تھا ی فرماتے ہی ںکہ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن دھے ٹر 


میرے صن بنرے کے لے اس یکا بدلہ نت کے سوا ھکیس سے جب یں انس کے 
کسی عو بکی 7ذ کک سان ان خی ےآ ساب نت ےن اور 
چلردہ اس پرصبرکرتے ہوے بت ٹوا بک اممیدر ہے ۔ "شی اگ ری یو بکا اتال 
ہوجاۓ جا سے ا کا ٹا ہدہ پاپ ہو کول یبھی عمزب: ہوننس ور ا 
تی عبت جس در ےکا ہوگی ای در ہے کے مطا ال تبارک وا کی طرف سے ال 
انا ا ےگا اک ری کوٹ 7-2 لین فو لے من 
ین اس کےگیو بکاانقال ہوجاۓ ےکاانےال ہوجاے بااوسی می عز یز ءرشردار 
کاانقال ہوجاۓ جواس کے نز دریک ببت زیاد ہجوب تھااوراس کے انال پراگروجعبر 
سےکام لیا و اس صصورت بی ال تھا لی فرماتے ہی نک میہرے یہاں ان سکیا سوائے 
نت کےکوکی بدلکئیں ہے۔ 

بھی الٹدتپارک دنا لی کے بیہاں اکرام ہے۔اس ل ےکہدہ ال ںکامحوب تھا اور 
الھرنے لیا :یقت و می ےکردہ ادج کی لی اتا کی شی اتی نے لے کی ء 
مین اس کے پاوجودبندوں کے لئ اتال نے بہافعا مکیاءگمراس لیے بہ بنلرے نے 
ے0 ےم ا 
ناس صورت بی الڈدتھال یکی طرف سےا سکوبد لے کےطور بر جنت دی جالی ے۔ 

انس وقت کسی ےکس یمحبو بکاانتقال ہونو تورکر ےک می اگرصب رس ےکام 
لوں گا نو اللہ تبارک وتعا یق کی طرف سے تھے اس پر اج اورٹذاب دیا چاۓ گا۔ 
تا حسبہ ےکا کچی مطلب ہے۔ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲ ۲.- 


اہ رخیکںٹل میں تصول نوا بکا ا ححضا رضروری ے ہہ 

پیی یھی لا چکا ہوں ہ رکام می سآ دئی بی لصو رکر ےکہ ٹیس جوکرر پاہوں 
الال یکی طرف سے تھے اس پرنذ اب لگا ]نی ان کا ممکوایھ کے وا سٹو اب حاصسل 
رن ےکی نیت س ےکرے۔ ررفصور ہو اس حصورت ٹیل ا لکام برانن ارک وتھا کی 
طرف سےا کوٹ اب گا اوراجردیا جا ۓگا۔اوراگر لصو ریس سے و بچھرووفضیلت 
حواص لیس ہوگی نم زچھی و یی بی اخیراضساب کے بڑتھ ین فربیض نو ادا ہو جا ےگا شی 
مازجوااس کے ذ می دوڈ مہ لپوراہوجچا ‏ ےگا لن نماز راید ارک وتما کی طرف ےج 
قذ اب ماکرتا سے ؟ دو حاص لیس ہہوگا۔ 

عد یث شُ لآ تا ے :امن صَامَ رَمَضَانَابْمَانَاوَِحْيِسَابعفِرَ لَه مَاتقَدُم مِنْ 
ذنيْ ےہ من ام لاف رِاِیمَاما وا يسَاا پ جس نے ایما نکی حاات میں ٹوا بکی 
ےلفاق کے کن کے ےک سے ان ےن نے 
شب فدریش ایما نکی حالت میں نذا بکانبیت سے عباد تک ءال کے ا گناہ مجاف 
ہوجاتمیں کے دوفو تہ رقدلگائیگئی ہے ”رمضان کے روزے پامیلن* النقدر عبادت 
ایمان کےساتجھراورالڈ تھی سے اجر وف ا بکی امیر رھت ہو انام دب“ آ وٹ یکوئی 
جج یکا رکرےاس کے ٹپ ظا تیارک وتعال یکی ذات ہو کی جا بیے۔ 

رو ٹیس چہاں اغلائ کا تک ہآ یا تھا ہاں لا یھ اکم ہرکام یش ییہاں ‏ کفکہ 
جوجمار ےگیج یکام ہیں اورہم این بیعت کے تا ض۸ سے انام دی ہیں ‌ان یر بھی 
اک را ساب سے شی اللدتھای سے اجرونو ا بکی امیر رک ہہوۓے پیم ا سکیا مکواضجام 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲ ۲.- 


دہیں گنو اس پرجھی الد تال یی طرف ہے مکواجروف اب لگا 

جھم را تکواسں لے سوطی ںکہسونے سے م مکوسکون لگا اورجماارے بد نک 
رات جا گی اود ہم دوبارو اس قائل ہو جا یں گےکہ اتا کی حا تک بی ءال 
کے احکا مکوبچالانفیں مگو یا اپنے ال مکوآرام اس لے دے سے ہیں دو بارہالل تا یٰ 
کی اطاعت اورفر ما نبردارہی کے ل تع رکواستتعا لک یں رش نتھوڑی دہ کے لے اس 
لئ بندرگھی ےک دو بارو پل كے تو اس عصورت میس ریسونا بھی عباد تکہلا ت ےگا اوداس پہ 
تھی نواب ل]ےگا۔ 

کھانااس لے ےکھار سے ہی ںکہ ان ںکھانے 7ن اک 
ا ںکو اد ارک وتحا یی اطاععت اورفغر مانب رداری میس استتعا لکرمسں گے ے اس صورت 
یس ریکھا نا ھی عبادت میں شحار ہوگا_ 

ہرکام شی ا ساب ضرددیی ہے بیہاں پرگھی جوقیدلگائی ےراپ ےعحوب کے 
انال پراگرصبرےکام لے ہوے الد سے اہجرون ا بکی ایرد کے نو اتارک وتھالیٰ 
ان لکوجنت ےکم یں دمیں کے می نت جیما برلہ لےگا۔ جحنت بہت بھی جن سےء 
بہت بڑابرلہ ہے ای رتپارک وتا یکی طرف سے جھدیاگیاے- 

طلاطا عو نکافر کے لئ عطراب.... ون کے لے رححمت ‏ 

عن عائشة ی ثءاَنَهَاسَألْتْ رَسُولَ اللِلِعَنِ الطَاغوُ نَحَبَر حَاانَةُ کان 
َذَابايَعَنة الله تعالیٰ لی مَنْ يُسَاءُ ءَفَجَعَلَه اللهتعالیٰ رَخمَهَللَمَوْمِيیْنَء فَلیْس مِنْ 
غَبْدِ يَقَمٌ فی الطاغُوْنِ فَيمُکُت فِیٔ بَلیہ صَايراَمْحْتَيأَعْلمانَه لَيْصِيْبة ال 
اکب الله ِلّكانَ لَه مغْل أَجْرِالشُھِیْدِ ۔ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۳ ۲.- 


حقرت ھا یش پش :زیم فرمای ہی ںک۔انھھوں نے نھ یکریم چان سے طا عون (۱د:) 
کت تل بی بھا۔ طا عون ایک بب ری ہے اس وقت اس سکی وضا کل ا 
ہرس واقف ہے( کیو ںکہسورت شو قرمی زاشہی ا کی زم آیاھام )ای کخخص ش کا 
وی شی تن ین رق سی وین انی ین ا نکی جو جس اوران 
ہوچاٹی سے اور اس کے بحم میس پگ ھحرارت اور بفارسا ہوتاےء تے ہہوٹی سے اور 
تھوڑے سے وفت کے بح دآدی مرجااے اوریہ ببہت خطرناک وبائی رئش سے جب 
چنا ےل بہت مڑىی مقدارمی سآ دٹی ا کا شکارہوجاتے ہیں- 

آپ چان سے حضرت عا کیشرشی مہ نے اس کے تح در یف تکیا,تضور نے 
فرمایا:دراصل ا سک ابتداء نواس طرح ہویش یککہ الد تی نے دن بی ا سکو ا کے 
لوکوں میں ےنت کےگناہہو ںکی مزا کے طور پر عزاب دہینے کے وا سے اارا ھالجان 
اتارک ونتحاٹی نے ابلِ ایمان کے وا سے ا سکورحمت پناد ہاش یآ رج بھی اگ رکوئی معن 
اس ببارگی کے اندر تا ہون اس صصورت یی اس کین میس دہع اب یں بلہ اللدتعا کی 
رف سےرعحت ہے۔ای لے فرماتے ہیں ط(فجعلۂ الله تعالیٰ رحمةً للمؤمنین )چ: 

طاطا عون مجن کے لئ رعحم تکب جم سے پچ 

ال ایماان کے وا سے ایدارک وتالی نے ال سکورحم ت کے بنایا ؟ حضور چا اس 
فا فآ کے فو ک2 نافع فان نا نت اشن اون نا وذ 
آدئی انس ش ہیر جتاے اورطا عو نکیل جانے کے بدرجھی د ہداس ششرکو جک یھو ڈکریں 
جار پا ےک میرے واسے ایدارک وتا لی کے یہاں جو مقر رسے دو لو بہوگر رر ےگا 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۰۳۴ ٍٍر 


اوراگروولیوں سو ج ےک میں ش مو زکر چلا جا و ںگا نو چاو ںگا قذا کا ھن اط سے ہک 
یں ہے۔اس سل ےک ہار اود تپارک وتعالیٰ کے بیہاں ا سک قسمت میں پیککھاجاچکا ے 
کہ طاعو نکی ای بیارہی سے موت پاودے فو اس صورت میں اس شم مس ر سے ہب بھی 
رت کیہ چلاجااۓ ت بھی ا سکومو تآ کےر ےگ ۔نوایمان 
والو ںکاایمان ان سے اس بات کا ناکرا ےک دو یوں جھمو سک ال تھا لی نے میرے 
لئ جومصبیبتککددی ہے دوہی بے یی گی اس کے علادہ او رکوئی مصیبت کییے وال یں 
سے دللفسل لن بصینَالَاَاتَبَ الل کنا 4 اںٹمتبارک وتھالی نے ہما رے لے میں جو 
رتا ہے دہ بیج مکو گا اس کے علادہ او کیچ ھمکو نے وا ی یل ۔ گگ ےگ راورالّر 
سے اروا بک امیر رکھتے ہو عبر ےکام لیے ہو ےن لکرتے ہدئے دو ای شر 
شس نھیرار سے ا سکواد تا یکی طرف سے شجیدکا قذاب اتا ہے ۔کیوں؟ اس سل ےکم 
دپالں جب مودت انی عام ہوگئی سے جہاں اس ںکو ىہ خطرہ ماع ےکہ وکنا ےک موت 
آجاۓ ءال صورت می بھی اگرووصبروضبط سےکام لیے ہو اورابمان کے تا کو 
پوراکمرتے ہو کو ں کوک رکا ٹم تھالی نے میرے لے جو سم ےفرمادیا سے ودی ہوک رر ےگا 
اس یس ذرو کک رق نے ولا ہے ای ےر تا انارک دا کی 
رف سےا سکوش می دکا ناب لگا- 
لا طاعون زدہعلاقہ کے پارے میں شیع اورا سکی حکمت پچ 
لنزاجشس تی کےاندرطاعون پھ یلا ہوہ ا سکاب یعھم ےک جو دی جس ہت میں 
ہت ہوا لکوھوکر چلا نہ جاۓے ۔اوراس می کی تی بھی ہیں ایک فو کہ ا طرح 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۵ ٍٍر 


تجررست لوگ جوابھی بہاری می ہنانئیں ہوۓ ہیں- شب رکومچھو کر ےہ جاکیں 72 
ج با ہیں ا نکی نتماردار یکو نکر گا ۔ ای رح اس با رک کی وجہ سے جو لوگ موت 
کےکھاٹ ات ر سے ہیں ا نکی چھیٹرو لن ویر ہکا ا ظا مکو نک ےگا۔ اس لئ ش اعت 
+٣‏ 9 صس م2 
د کراب دو ائ لص یل شہآ وس اوراا سک وجہ ى لا گی ےک اگردہ ا “تی می ںآ یااور 
ا کو بیاری لات ہو اوراتقا لک گیا یتلوب ےک ودنا تب کھی بی محجیبت ال 
کولائن ہونے بن وال شی مین بیہا ںآ نے کے بعد لاطی ہوئی فو شایددد یتھھےکہیرے 
یہا ںآ نکی وجہ سے میس اس بباری میس تا ہواءاگر ہآ جا و نا نہ ہو اگو با یعقیدوخراب 
کرنے والی یز ہے۔اس لے شرلیعت نے اس سے عکیاکہ جہاں اس طر کی دبائی 
ار کیل کی ہواوروہاں اگ رآ پٹ می نذ نہ جا نہیں ء اور مہیں تو وہال سے ئن ےک بھی 
از یں دی۔اس می اوریھی بی بی میس ہیں اوزجا داش ور ت )اس سے 
گزرچاے اورپدیوں صملنوں ےبھی ہم ماش ءالط رخوب واقف ہو گے ہیں ۔ جو یئ 
ا نکوچان کی وجہ س ےکی اکا ٹیس1 میں اورک کیا تنا ڑا و بھی س بکومعلوم سے 
اور ویڈیر ہے ا کی وج کیا سمانیاں ہو میں دہجھیئی یں _ 

ظا بنا ئی نر ہونے انت ہوجان ےکی فضیلت پچ 

عن انس شلدقال:سمعت رسول اللہ یھو ل:ان الل تّكقال:إِذَا ابَتلیْتُ 
عَبِّیٰ بِحَبيیتیْءفَصيرَعَوَضَن مِنهُمَالْجَنَة. ريد غَیلبه. 

حرت الس لد ب یریم چا کا ارشا نل فرماتے ہی ںک اود ارک وقعالی نے 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۷ ۲.- 


فرایا:( بجی عدیخدقدری بے )جب مم اپنے بن ےکوا کی دوعحبوب چیزوں کے 
ذریعہ سےآز ماتا ہوں اور اس پردہصرسےکام لیے نو می ال سکواس کے بد نے میں 
انت وت تی ین یک کی ری کی تی ین جن ا 
یہ سےکمش رو سے بیناکی سے ب نیس ء الد تھالی نے ا کو بای دی ب یکئیں ءمادرزاد 
انرھا پیداہوایا پیداہواحب دسا تاجن بحعد می شی بیار یک وجہ سے ا سکی ھی ہیں 
یں اورد یھ ےکی صلاحیتتخم ہوگئی اوراس پرااسں نے صب رس ےکا م لمات اتارک وتعالیٰ 
سک ےن 0 اح ا تن کان ال طف بسن 
نززنے ‏ گئی فو اس کے بد نے میں اللدتعالی نے جنت عطافھر بای اس ل ےآ دی یکو یں 
چنا جا ےک کو بھی زجب ہمارے پا سے جاے ہوک مچھوٹی رام ت جن جا ےن 
اس کے جانے > پیا ن دہوں۔ 


ایند بن ےک ہکیاگیاء یرد ھن ےک ہکیا لا چا 

یہاں یی بیس دیاجار با ےکہمحعبت پرنٛییس پ فان یاد لگرفتہ ہون ےکی 
ضرور ت نہیں ہے۔د ھت ایہا ںآنگعی ال ارک وتاٹی نے نے لیس بآممھیں ببہت 
نی نو یئن بہرعالی! آپ اس سے جن تکا تق بل نی ںکر کت ءاس سأ ےک دیا 
یس چ یھی ںآ پکوحاصل ہو ںکی دوک بک ککام دی یگ ؟ مو ت؟ٴ ت ۓےگی جب کک و 
گوبا ینعی بھی انی ہی ہیںءاس کے ے نذایک فالی یھی اکم چ ابی لہ پر بہت 
ابی تکی حا یں اور بہت نیم ھی یھی فائ رذ ا سکونے کین کے بد لے میں جب 


لطا اھ 


اس نےکئبر ےکا م لیا اڈ رتھالی نے ا کو جنت عطافرمائی- 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ژ۸ ٹر 


ان احادبیٹ سےایک بہت بڑ اتی میس بیچھی ماما ےکر بھی ج کے ہیا رے 
اتد تےلئل جانے برای ایک نذصبرےکام لینا جا ہے اور ہوں سو چنا جا ہےکہ یقت جھ 
قرت تتت تی ہے الکو نےکر ےآز مایا جار پاے اور ںآز منص میں گر 
شی ںکامیاب ہیا اورٹیں نے عیرسےکام لیا اتارک وتعاٹی سے نو ا بک امیرری 
قذیہ جولیامگیااس ےک یگنا زیادہ اور اس س ےئ گنا پچھابرلہ ھے اللہ ارک وتماٹ کی 
رف سےدیا جات ےگاء اس لے ہک آنکھوں ہی کی خصوصیی یں سے بللہ اورشی ج زی 
ہارے ہاتھ سے جا لی ہیں ان قھام چیزوں کے تلق“ ہیں ایک م صن ہون ےکی حیثیت 
سے ر یصو ررکنا جا بیے_ ن یکریم ےکی ہیں رےعمیم اور ہدابمت ےک ہمارے پاتھ سے 
کوئی نز ہی جا ۓل ال پ لو + چناج ےگ 'گیاگیااور کیا ؟'“ 

بھائی کی بچہ ہے ا سکادورد پے والا این مم وکیا اب ال نے اا کہا 
.پا رکم ہوگیاء اپ نے لاک راس کووس دو پے والالم دےدیا تق اب وو یو کہ کنا ے 
کہمیں نے پچحوکھوٹ اورفتصان می نجار ہبہ فا نکدے شید پاکہ جو چزگئی اس سے اکچھی 
یج وکوٹی ۔ایے ای ہمارے پا سے جو نز جارہی ہو ند بن ےکک یاگیاء بی یہ 
د ھن ےکن ےن ات ران مر س ےکا ملو ںا لیس طف کان 
کے بر نے میں جج ےکیا ےگا ؟ اگ رہم بی سوئییس کے اور یصو رکر میں گے و ان شاء اراس 
نے دال جز ری سکو یکم اورافسوںئیس ہوگاء پل یکر چا نے پییں جو ہدایتفرمائی 
ہے او رجیم دبی ہے اس کے مطا بی بھ رع رس ےکا م لیس گے۔ 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۰۸ ۲.- 


2 

عن عطاء بن أبی رباح قال قال لی ابن عباس طظلہ:َلأرِبٔک امْرَأ مِنْ 
ال الُْجَِنَة؟فَفُلتُ بَلیٰ .قَالَ:هَذِہ الْمَرْأَه السُوَذَاء انت انی جا فَقَالتٌ:إنی 
أَضْرَع وَنّی اَنكُمّفُ قَاذ غٌ التَعالیٰ لی فَال. ان شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَکِ اْجَنَةُ وَاِنْ 
شِنْتِ دَعَوْث الله تعالیٰ ان يَُافیک .فَقَالث:اَضْبر.فَقَالت :انی اَکشٔفُ قاذ غ 
اللهَاَنْ لَااَتَكَشَف .فَدَعَالَھا. 

رت عطاء بن الی ر پا رنۃ می پڑ ےگل القدر رتا بھی ہیں کیتے ہی کہ یہ 
بڑے ببصورت ءسیاہ فام تھے ءان ک ےکم کےکسی عضو کے اندرکوئی غو یی ںکھی لچ ہر 
اخقار سے رات کے اظظہار سے چچجرے اور اخطضا مکی سساخت اور پناوٹ کے اظتپارے 
بڑے بدصورت این انہوں نے لیوں سو چا اکنگصِش١‏ تی اس جمانی ا یکلم حا رت 
اوراجھے اغلاقی اوراوصاف اپنے اندر پیر اکر کے پپو راکرس تا ہوں _ 

اہی بدصورنی کی جحلا بی 

آدٹی می دو نز ہیں ایک و ضف اوصاف داخغلا قی اوردوسری چزظا ہری 
خوبصور تی .و یا ہری خوبصورث یکس یکا مک ینہ و لیے ا سک وجہ سے دنیوگی اختبار سے 
یں مڑافا ند ہوا سےکیان اخروئی اختبار سے ائس مرا ت یں چم دای د یھت ہیں 
کک بہت ےکا ف روم رکگیھی نے کان کن وک یں سکیا نآ دی یکو ےک 
اپنے اندد پاضفی اخلا قیء اضف اوصاف پی داہن کا اجما مکمرے۔لینراجولوک اےے ہیں 
کجف نکوققدر تکی طرف سے ای اکوکی ظا ہرک سک ن یں دیاگیاے ان کے لاو رزیادہ 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۰۹ ٍٍر 


مو ےکردہ اپ ےآ پکوان بای اوصاف اور اجک اخلاقی سے اورنی اغتبار ےکبھی 
ری نکر ےک یکیش کر میں اکم یسادا پپادی ہوجائے۔ چنا یرت عطاز اہ 
زمانے یس ابل کہ کےسردارکہلا تے تھے عا لاد سیاد فا مآزادشدہغلام ےکن وہ 
اپنے الیم ا ول ءاخلاق اوراوصا فک وج ےابل مک کےسردار تھے 

فیک سحابی سے کی یلب رکرنے پر جن تکاوعد ہچ 

حضرت عطاء جن ای ر باب ر:نطعیفرماتے ہی ںکہ ایک مرح تحضر ت عبدالڈ رین 
عباس داد نے ججھ سےکہا: نیس ایک جلقی عور تم ہیں نہ بتلا کوں؟ شیل نے کہا ضرور 
لا ئے ءانبوں نے ایک سیاہ فام ءکا نے رت ککی موی عور تکی طرف اشار کر کے بتلایا 
7 عورت ہے۔دہکیوں تی 0 و 
کی خدمت میں حا ضرہوگی اورک رع ن کیا :یا رسول اول امھ مرک یکی بیاری سے ۔ے مع رگ“ 
دودھرشش ےکرْس می ںآ دٹی پرایک دم سے دورہ پڑ نا اورآدٹی بے ول ہو جا جاےء 
مھمیں ےجا اک یگ ے۔ي ری اکور تکہٹگی۔اورائسں نے باب الس وت 
ھ پر بردددہ پڑناسے اورییس بے ہویش ہوک کےگرجائی ہول فو می راس جج یکل جانا سے۔ 
اص اس عور تکو کک لات تھا ای تعن سا یب راختیاری طور پبرایک بری 
زم بل موچالٰ ہو ں۔ ھرا 2 جا اے۔ ن یکر ا سے درخواس تک نے کا 
مقصمد ہت اگوی آپ لاف دع اکم یت اکراس بیارکی سے اندتھا لی غجات عطافرمامیں- 

یکر ہے نے فر مایا :دیکھو ہیں اخقار ہے اگرقم چا ہو نواس بیارکی ببصہرے 
کا مملوءاس کے بد لے میں الڈدتھا یکی طرف ےت مکوجنت گی ءاو ررقم چا ہو قوش 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۰۰ ۲.- 


دع اککرد بت بہوں اور بای ای ہوجات ےگ ۔ بولوکیا جا ہیے؟ اہر ےک ایک صحا یم ‫٠‏ 
ان کے سام جب پہ دوٹوں صصوری سآ یں 1خ رک سکو اختیا رک رتقیں؟ انھموں تن ےکہا: 
اےائٹ کے رسول ایھب رسےکا لو ںکی۔ 

اس !یہ لئ ایک تھلیم می دٹ کہاگ رید یکوکوئی خط ناک سے خطر ناک 
کی لات ہے نذا ںکی وجہ سے دو لگرفت ہون ‏ ےکی ضرور تنبیں ہے۔ او ں چھےکہ یہ 
پیارکی ال تارک وتعالی نے دگی سے اس پریس صصب کرو ںکا و اتال یکی طرف سے جھے 
ائیصب رکے بد لے یس جنت ےکی ۔اس حدیٹ می ںتضور لایع یم بجی ہے۔ 

اس ل کیا جی پا ری ہواس مل ھب رکرےہو پیے اس پیارئی کے علا جع کےطور پہ 
کچ بی یکر نا اے نک رسکنا ےلان ان من یروں کے پاوجود گرا بہار می ںکوئی 
فرقی اہ رنہ ہوہ بیادکی لیک نہ ہو2 برا سکی بے اون کےسا من کے شکابات 
پان اورد لگرفۃ ہون ےکی ضرور ت یں ہے بلک رع رسےکام ‏ ل ےک الد تھالی نے یی 
پیاری گی سے میں اس پرصبرکرو ںگا- 

چنانچہ جب نب یکریم چان نے اس عور تکو دو بانوں میں سے ای ککااخقیار دیا 
ےگ لکہ می بکرو ںگی ۔گو با کے اس پیارکی کے اچچ ہو نے کے ہت ہی عبرکر کے 
جنے لزا مفور ہے ہائی یہ س ےک ہآ دی اپ مکنرورٹ یکا وجرے برداشت شک ر کے؛ ووہ 
دس رشابات ے۔ 

بل ایک جا ربححضرت حا کی صا ہب رۃانڈعل گی خدمت یل ہا 


رت سیدالطا ھا گی امدادارصاح ب مہا جرگی :اڈ جمارےساطلہ کے تام 


ے؛)ہ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۹ ۲.- 


یں کے تچ ہیں۔ ایک م ریب رانھوں نے اپن یجس میں بیاری کےسلسلے میں ذ رآنفصییل 
سے بیا نکیا ادرف می کہ با رییچھی ال رک نحقت ہے او یراس با ر کی وجہ سے ال تھا یکی 
عنا یی سک سکس حیثیت سے آ7 دی بی ہیں وہ پورنخصیل سے بلایا۔ا لس کے بعد 
ایک آ دی ن ےک رعت کیا : رت ! مج فلافی پیارکی ہہ دعا سکیے لوک سو نے گ ےک 
ابی نذاھول نے پورامیا نک یاتااب دای سکیا دعاکرتے ہیں؟ حضرت نے دعاف ماق کہ 
اے ایل را نا ری بھی تتوری فقت سے اورتنر تی پھ یضحعت سے ءا پٹی اس بک ری والی لحم تکو 
تدرتقی وا نت سے برلی دے۔اے الاب مکنرور ون ےکی وجہ سے اس پرضبرکی طاقت 
نیس رھت فا ب یی ںتندرتی دا نت عطا فک راس شک رک رن کیٹ عطافرما۔ 

خال ا نکعوازت نے رففلورک لیا یں کر و نکی کن اشن نے ہگ کی 
حعاات میں چو نعل جا تا تھا ا ںکابھی اس عور تکلکر لان خوا اس لئ اس نے عوض 
کیا:یارسول ال !اللہ تھا ی سے دعا مکی کہم را تن کے ۔آ پ چا نے ف رما اک میس انس 
گے ون انکرزونگاکنھے اشن کے نٹ رک نان کی کت ٤ے‏ یت مار کا 
دوہ پڑےء بے ہیل ہوڈواس وفقت مت نہ کھلے۔ بہرعال !انس نے اس با ری سے اسچھا 
ہونے کے متقا بل یس با ری یش ہنا رہکرعب رکا مم نےکر جن تکومنفورف مالیا۔ 

علا جع کےسلسل ہج ایک ہدایت چا 

یی اکہ بیس نے اٹچھی عن سک اراس حد یٹ ےبھی بھی سیق د بنا قصود ےکلہ 
نی بی خط ناک سخ رپا بیار یآ دی یکولاشق انی ےکا لیے 
طور پر جن یرمس وق ہیں ان ن ہبرو ںکواخقیارکرنے می ںکوئی حر یں ے۔ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ کے 


و ےآ کل جو بی می اخقیارکی جات ہیں اس می بھی مڑ ےو سےکام لیا جانا 
ے۔ وبکھوا یریم چا نےفرمایا: :ٹیس اعباداللهنداووا .نت دی۶۸۳/۴) یہ اے ال کے 
بٹروادوااورعلا ‏ کرو ءا لل ےک ہا ارک دنا ی نے ہر بجارگیکی دواضرور پیرا فی 
ےمان اس کے معامطہ ٹل جھاراعقید یہ ےک شفادینے دای ذات ال تھا یکی سے ۔اگمر 
کول یآ دی مو ں سچھتتا ے کتدرتقی دواکی وج سے پاڈاکٹ کی وج سے سے فو بر فللط سے ۔تیے 
لوک کے ہی ںکہفلاں ڈاکٹر کے پا فلاں فلاں گئے نوہ سب اجیگے ہو گے کگو ہا آ پکجھی 
جانہیں گے وآ پ کوڑھی وہ اپچھاکرہی ڈانے گا۔اورٹی او ںکہاکرتاہو ںکہ بڑے 
اہرڈاکٹ کے متا بے می کم ماہرڈاکٹر کے پا جانے ٹیس اتی براختادزیادہ رےگاء 
بڑے ماہرکے پا جانے مس اخماداس پرہہوجاتۓگااواک ماہرکے پا جامیں کے 
اخناداللدتھا ‏ یکی ذات پراس ڈاکٹر کے ما یس زیادہ رےگا۔اورعلا ح یشییت سنت 
کے چوکرر سے ہیں ؛ و مقص ھی حاصسل ہوجا گا 

مرا یش اپنی ایک بات اورک کے ع رن کرت ہوں ا کا مطلب پیل سے 
کہ ماہ ری نکوآ پکچھوڑ در ءماہ بین تضرورخد مات حاصم لکر میں ۔ڈاک صاحب یہاں 
ٹیم ہوں گے ہیں گ ےک بھائ یکیاہے؟ بجرعال امہ رن ےآ پ ضرورخد مات لی 
مین بی ےکہجمارا یمان اوراختادابلدکی ذات پر ہو- 

ات ہو 

نول یک سکوکتے ہیں ؟ نوک لکی حقیقت مہ ےک اسباب اختیارکرنے کے بعد 
اسباب پرگھروس کر نے کے ہچاے الڈدتھال یکا ذات پریچھرو کر ہے ؛ ا کا نام ” کل“ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۹۳ ۲- 


ے۔ اسبا بکوکچھوڑد ینا:ہ کائل نوک لکییں ہے۔جٛ سک1 دبی نے سب اخقنیا ری کیا ہن 
اتی بر روس کر ےگابی مان جم س1 دی نے سبب اختیارکیااوربچھرسب بکویچھوڑکر 
ان تھا لی برگرو کیا بجی بیقی نکل ے۔ 

اتی لے حد بیث می۲ ںآ تا ےکہ ایک صا لی نے ٹپ بچھا یا رسول ال ایس ابی سواری 
کے اویٹف کوکھو نے سے بازدعوں پھ رن وہل کروں پاکھاا چھوڑ وول اورن کل کروں؟ 
مور اق نے فرمابا: با دلواورق وک یکم و(نع اد طران ۱وب تذی۷۷۸/۴)مشنی باند ۓے کے 
ریب روسہاس پر نہ ہک اس سے میا اون فتتفوظط ر ےگا ءک روس ایند تپارک وتعال یک 
ات پرہوہ راع درج کا نول ہے۔ اسیا بکواضام د ین کے بدجھی اخناداسباب پرتہہو 
بلہاللدتھا ی کی ذات پرہوو یہ ال ہے ہرک اسباب کے اندر الس کااجتقرا مکرنا 
ضرورری ہے 

ایک نی کے رکااندازپ 

عن ابی عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود ط:قَالَ: كَأنَی أَنراِلیٰ رَسُوُلٍ 
للَِيْحکینبيَامِنَ بَا صَلَوَاتُ الِوَسَلامُه عَلَيْهِم 7ئ 
وَمََمْسَح اللُمَ عن وَجُھہ يَفَُْ:اللّهُم اغِرلِقومِْفَنّهُمَأَعمَوْنَ 

ححفرت عبداوڈربن م“سحود اف ماتے ہی ںکینی ںگو یا یکریم کو دب را ہوں 
نی یس وقت وو حد بیت بیا نکرد ہے می ںگو ایل خلا نا چا تے ہی ںکراس وق ت بھی میریی 
گا ہوں میں دہ منطظرایک دم مازہ ہے۔ تی ےکوی واق کئی سال پیل می لآ با ہوککن بیان 
کر نے وا کہا ےک ای مبریی ڈگ ہوں کے سا نے وومنظر سے کو پااس سے ہہ پتا نا خصود 
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حد بیث کے اصلائی مضائن ۲۳۲ ۷ 


ہونا کہ شھے یہ بات امچی رم اد ہے ۔ ای رف مات ہی سک نیک ریم ا ایک نی یکا 
جک کر سے ےکا نک قوم نے ا نکی پا یکا اوران کے چرےکوزھیکردیاء اور وہ نی 
اپنے چچرے پہ سے اپنے ہانھوں کے ذر لیج سے خوان لو در ہے تھے صا فکرر سے جے 
اورک جار ے تے٥َاللهْمَ‏ اغَفْرلِقوُمِیٔ قَانَهُمْ لايَعْلمُونَ پچ اے اری امیر تقو مکوٹنل 
رۓےءمما ف روک دہ بے بات کی ہیں اور جا تن کی ںکرمیراکیامتظام سے می را 
اشقا ی کی نا لعل ہے می ںکون ہویں اگ رجا تۓ 7سا رر 
یہاں بھ یکر ہے نے اس نی کے برک کر ہکیاچکمہ نی کے افحال قاع اتا ہہوتے 
یں ء اس لے میدداہیت بیہاں لائے گیں۔ 

اب یرکون سے نی مرادہیں؟ نو علامہق رم فرماتے ہی ںکہ اس کامصداقی 
رت تو مع من ریہ اعلوۃ سام یں ۔اوردوسرے حعثرات فرماتے ہیں :ک ہنیس ارہ خود 
ن یکریح ےا انی ذات مرادنے ر سے ہیں۔سف رطا نف کے موشع پر نھیکریم بلاق کے ساتھ 
چومعا مل ہک امیا تھا آپ دعوت یی لکر نے کے واس طا کشر یف لے گے تےاوروہاں 
آپ کے ساتھ جوزیادتیاں بوٗی اورآ پکاہواہا نکیامگیااس مو پےآپ نے یہ دعا 
فرمائیشی وا لهم مز زی فالم عو پا ےاللدابہ مھ جا نے گیں_ 
اورٹنن کے ہی ںکنمزوء اعد کے مو پرنیکریم چلال کے ساتھ جو یادتیاں ہی ںی اس 
مو چیپ نے میدعافرماھی۔ 

پل موس نکوکیچیے والیمعمول ینک بھی ضا نیس بچہ 


و ال ۶ ہی1 : پ مان کے خی ھی رر پوا یہہ 7 
عن آبی سعیدۓہ وابی ھریر8:8ءعن النبیاقال :مایصیب المسّلم من 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۵ ۲- 


تَصَبِ وَلاوَصَِ وَلاهَم وَلاحَزَن وَلاأَذی وَلاغَمْ حَتی الشُوْكَه ھا ال 
كفْرَاللُ بهَامِنْ خطَایَاه . ۱ 

یکریم چڈلففرماتے ہی سک ملا نکو ج بکوئ ینک ن کپ سے یس یکام کے 
تج میس جوقیکاوٹ لات ہوتی ہے پاکوئی ار ا سکگنی سے اوراسی ط ریہ سےکوگ یکر 
لان ہوٹی ےآ سد وٹ یآ نے وال یکسی مصیبیت کے تقصور ےآ وٹ یکو جوکگ راج ہوٹی ے؛ 
ان ںکو( کے ہیں اور جو مصییبت پبیل ٹن لآ چھی ے اس بی ل1 ہچگی ہوگی مصیب تکی وج 
سے جزنکلیف ہوکی ہے ا سکو(محژن )تی کر تے ہیں۔ 

اگوی اذا :کی ہے؛اورم ڑم نس بھی طر ح ک یش ن سو کرت ہے بیہاں 
جن کک کا ناچھی ا سکوچیچتتا ےو اس بھی اڈدتھالی اس ک ےکنا ہو ںکاػکغارہکردینے ہیں 
اورگنابہو ںکومحا ف۷رد تن ہیں - 

مطلب بی ےکم نکوسجمو لی سی نکی فکبھی اکر ینف دو ضا نیس ای ہے 
ا ںکو کے والی ہ نیف کے بد لے بی الڈدتالی کے بیہاں اس کےکناہہو ںکومحا فکیا 
جا اےءاس لئ ہیں جوچھوئی وٹ نکی ںىنچیں مان بھی بر خیا ل تحضر بہونا جا ہے 
اوراس چے کا ہروفت نسورر ہنا چا یےکہ اس پر اللہ ارک وتعال کی طرف سے ہیر ےگناہ 
ای لکن اتی کن 

بللہعدبیث ٹل یہا لت کآ: ےک دی سیکا میں ناو ےءاوروہ 
3ے ا ات سن 22 را ںکویاوئی تھاکینحیں فلا ںکو 
یرف دے کا ہوںء وہ ا سکودر ےک ربھو لکیا تھا ءاوراب اوں سو نک رکرمرے پا میں 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ٦1‏ کے 


اس نے جیب میں ہاتھ ڈالامان جب دہ ٹم نی لآکی و ایک دم سے ا سکی طیعت کے 
اور اکٹ مآگیاکہ پییے تھے ہکہاں گے ؟ تھوڑیی دم بح برا دآسگ اہم فو فلا سکورے 
27 ص ۶ ای 
اتارک وتقاٹ یکی رف سےا سکواجروو اب ماما سے اوراس کےگناہ معاف ہو تے ہیں 

بس لئ جچتی بھیمصیبتیں پکفیں و مض قستیں با ہیار یاں جو بج بھی ہیں لان 
ہوں مم بھیں ہراس می جھارافانکد ہبی فا دہ ےء اس بس جھاراکوئی نقصا نکیل ے_ 
جس ا یفسورکییں ہروقتر ہنا جا ےہ جب ریلصوراورخیال ر ےگا تو ان شاء اڈ رر ناڑا 
آسمان ہو جا گا۔ان چیزو لکوسو بت رہیں۔ 

لا بنروں کے سا تخاس معا مل ہوا سے پچ 

02۳+ 7 0 
زَسرل ال الک تَْفَک رَعَکَامْْا لی ا ارک ھک 
مُسْلِمبصیْبْۂ اَی صَوْكَه فمَافوْقهَ الا را بْهَامَیَنَانہ وَحُطث عَنة دنوب 
تَاف ا و تنا 

حضرت عبداسنربین مسود ظط فرماتے ہی ںکہ ایک مرج میں ب یکریم چا کی 
خدمت میں حاضرہوااو رآ پکوببہ تجخقت اورشد بد بفارتھانجیں نے عوت سکیا :اے الیل کے 
رسول ! آ پکوفو بہت سجخت اور بڑاشد ید بخار سےثٰنخ روایوں بی بھی ےک دہ انتا 
شر بر ہنارھا اک یکریح چا جو چادراوڑ ھھ ہو ۓ تھے اس کےاو ہہ سے با رک یگ رب یحسوں 


7۳.....-000.00101 0111011116010183 ۲۸۸1پک ا 














عد بیث کے اصلاقی مضائن ك۲ ہر 


ہور یھی و تضور پاتو نے فر ابا کی ہاں ! جے بخارکی انی شد تا لی ہےجشف یم میس سے 
کو رن ون سے۔ہتتی عام انمالوں یں ے روآریوں ے بنارکایعال 
ہوا ہے ھا کی ےکوالیا ہوتا ہے۔ 

اتا ی کے جوخصویس بندے بہوتے ہیں ان کے ساتھ ىہ معاعلہ ہہوتا سے 
طان أَفےالساس بَاآء الابيَاغ مم الامعَل فالامعلی پچ عد بیث باک می سآ تا ےک 
تیر وا رتا 2ای ان سے ج زا 77ا اما ارات 
اخمیا کرام پت ہیں ء اورپ رجواان کےط ربق سز یادہ مشاہ ہوگااتفا عی انس کےاو پر یہ 
کیفیات زیادہر ہی ںگی ۔اس لے با رکابھی بی ال ےکہاورول میں جو بخاردوآ دمیو 
کو ایا بنا تما تضور یا کو تھا ۔اس برحطرت این مسودیلدفرماتے ہیں :یں 
نے عمق کیا :الد کے رسول امہ بات اس سل گیا ےک ہآ پکوف ا بجی دو ہرا اور ڈ ٹل متا 
سے؟ تضور الا نے فرمایا: کی ہاں !نوا بھی ڈئل متا سے مڑنی اورلوگو ںکو جنننا اب تا 
سےا سحزیادہ تا ے۔ 

ای لے نوحدبیث می ںآ نا ےک ہآ دی اگ رکھٹڑرے ہوک رنماز پڑ ھ نواس میں جھ 
اب اما یدک بڑ نے یں اس ےآ ددھا تا ہے (ری/< انان ٹھ یکر چا فرماتے 
ہیں یی ےکر پڑاھوں گا نے آدھا نیس بللہ پودا قذاب لے گا۔بات ودہی ے۔ 
حضرت این مسعود ادف ماتے ہیں :یں نے عوت سکیا اے الد کے رسول !اکم چہ با ری 

ححد تآ پکواورلوگوں کے متا لے بیس دوہریی اورڈیل ہےن قو ا ببھی 2آ پکوڈ مل 

راے؟ و تضور چا نے فر مایا: بی ہاں۔ 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۸ ۲.- 


طل کیک گن پآ دکی کےگنا دای ےگٹرتے ہیں یی بی تریس تٹنے پ 

پرتضور نے فرمابا:دیھواکسی مسلما نکوج بکوگی پیا ری لان ہوثی ےکوی 
تحلیف پمپ سے یہا ںج کک ہکان بھی تےبتتاسے بااس سےبھ یکم دج ک یکوکی جن ہو 
اتا ٹی ا لکی وجہ سے اس ک ےنا ہو ںکومتا فکردینے ہیں اوراس ک ےگناہ ايے 
جثرتے ہیں می بی ت کٹ رکز مانے بی ہم مخز اں میس درخت اپنے چو ںکوکچھا ڑا سے 
یجچنی مو نخمزاں میں پا نک (3 ۳اد کا جو عم ہہونا سے اس ہیں ورشت ےی 
ٹچٹرتے ہیں ءاسی ط رم پیا ر کی وج سےآدی ک ےکنا وکھٹرتے ہیں۔ 

حد بی پاک می بھی آ تا ےکہ با رکی وجہ ےآ دٹ یمناہہوں سے ایبایاک اور 
صاف ہوجا تا ہے جیے ای مال کے پیٹ سے الا ہ۔ادر یہ ہار کے اندر جو7 ارت ہوئی 
فص روایوں سے معلوم ہونا ےکدد جن مک یآ کک حرار تکا اث ہے( سل۳۱۸۳ء) 
گو ا ا سکاضونہ ےمذ اندرتک اس کے اشر ات کے ہیں ۔ 

مض رڈین برعالا تکیو لآتے ہیں ؟بہ 

عن أبی ھریرۃعلہ قال قال رسول الله٭:َن بر دِاشبْہ خَيْرَْصِب مِنَه 

نخرت اب ہرم رق الہ فر مات ہی ںکہ نیک ریم چا نے ارشا دف مایا :ای تھا گی جس 
تج از بات ہیں ا سکومصبببیت می ںگرقرارکرتے ہیں۔ 

اب د یھ الین مرج ہرسوال پداہوتا ےک ال ک ےنس اپیےنرب بن ےبھی 
ہوتے ہیں جن کے تھا ق1 دی یکو یخیال ہہونا ہے ان کے پا سن دگمنایہو ںکازیادوذ جم رکیل 
ہے ؟ کرد ہ پجارگی ان کے پا کا سے کے واس یآ کی ؟ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۹ ۲- 


واب مہ ےک اصل بی ان کے پا دوسری حشیت سےآ کی ےکہ اڈ تھا ی 
ان کے درجات بلن کن جا ے ہیں۔اسی لے عد جیث اک می س1آ تا سے سو ۃشرییف میں 
روایت موجود ےک الد تپارک وتا یکی طرف رایت تک لے بن نات 
دلھ نکیا ےلہییدنچرا لکود ینا ہے مین دہ ہنرو اۓے نل کے مر کجہ سے وہا تک 
نہیں سنا ء اس کے پاس ای اکوئ یع لنییسں ےک ہا لکی وجہ سے وہ اس درج ہت کت 
پادے ہن بچھرا اتارک ودای ا کومصیبت می ںگرفیارکر تے ہیں او رپچ را سکوضصب رک کان 
عطافرماتے ہیں اور جب دوضبرکرتا ہے نو برای تھا کی طرف سے وہ متقام اہ سکوعطاکیا 
جا تا ہے..۔(و19ا/+۸)الل تھا لی کاکیسامعاملہ ہے۔اس لے اگ ری کے او رکوگی مصییت 
آئیے بای لیف نکی دی رق رےے لو یہ لان نو سے موم ہی ںکون 
سےگنا ہی مزاے۔ 

با ہماراوجود یگنادے )یہ 

تس لوک کے ہی ںکہ یس ن کون ساعمنا کیا ہے؟ نو حضرت ارس لیم 
الام ت تھا نکی رفظ ماتے ہیں :ھا راکون سا اورکو نک یگنٹ یکنا ہوں سے خالی ے 
کہ مملتھ سے لد ہا ےکریں نےکون سامنا ہکیاے؟ بلہ نا ؤجرٴذک دَتْب 
لانقاس بہ دنب پ4 جماراوجودی گناہ ہے۔ سے پانییں؟ اس لے ربمن بہت غلط ‏ ےکہ 
یش نےکون ساگنا دکیاہے۔ بای بی ہ ےکآ د کواللتھا لی سے عافیت گن چا ہے 

اور یگ گکوئی ضرور ینمی سںک یکنا کی وج ےکوئی مصییب تآئی ہوہمصیب تب یناہ 
کے بق سی اورمصسلجت ےگھ یآ لی ہے۔ الل ترک وتعالی ا کسی خر سے واز نا جا جج 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۲۳ ٹر 


یہ گی خی رعطافرمانا چا ہیں تذل کی وج سےبھی معمیبت میس ا کول کیا جا تا ہے 
نل مرت ناما ہوتا ےکا بندرےکونگی با ساس ہوجا جا ےک بیفلا لی مصحیب تآ گی 
اس کے بع الیل تھاٹی نے ائ لوت سے وا زا یخس وف من لوگو ںکوا سکا اص احماس 
ہنا ہے۔اس ل ےکی مصمیبت کےآنے بپہر پر ییقان نہ ہہدہ بکمہ یو ےکا تی اس 
کے ذر لہ سے میرے درج کو بلن رک نا جا تے ہیں امیر ےگمنا ہو ںکومحا فکر نا جا بے ہیں 
مطلب بر ےک مصیب تج یگنا ہو ںکی محائی اذ یوغل سے اوری در چا تکی بلند یکا 
ذ ریہشت سے ۔جھیما جیما آ دی دیمادیمااس کے ساتھ اللہ ارک وتعا ‏ یکی طرف ے 
محاملہکیاجاجا سے ۔گنگار راگ رآ کی فذاس کے ذ رج سے زا مجاف ہوں گے کسی مقرب 
کے پا پآ کی ناس کے ذر نہ سے اس کے درجات بلندہوں گے_ 

بل می تکی وج سے مو تک یھنا مبتتکر وہہ 

عن أئس لہ قسال قال رسول ال امن اکم المَوتَ 
لَسرٍْأَمَبَُ .فَاِنْ کَانَ لاب فاعلا فَلقْلٍ لق :الله ایی مَاكَانَتِ الْحَيَاة عَيراِیْ 
وََوَقييياِذَاكَانَتِ الوفَاةُعَْرأِي. 

ححخرت اٹ ود فرماتے ہی ںکہ ن یکریم چقالانے ارشادفرمایانقم میں سےکوئی 
آ دی مو تک تنا نکر ےس یمکلی فک وج ے جوا سکوگگی_ 

ہض می ٹتتض لوگکو ںکو یاربی لات ہوجالی سے اوردہ پپاری طول پلڑ چای ہے 
جلدی اھ ی نہیں ہوردی سے نوہ مو کی تم نار تے ہیں۔ اکوٹی خط ناک بیاری لان 
ہوجائی اذ سس پرمو تکیتھن اھر تے ہیں نیک ریم اف مات ہیں سی بجارکی کے کن 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ٢۰‏ ۲.- 


رو تک تمنا نی کٹ جا ہے۔ 

دیھوا مو کی تن اکر نے سے مو تآ جانے وال یں ہے۔ جھاراآ پکاس بکا 
ایمان ےکہمو ت کا ایک وق مقررے ناس سے پیل ےآ حتی سے نداس کے بعد نو اگر 
اس بمارییکی وجہ تناک رھ ی کی ؛نذ اس سےکیاعا مل ہوا۔ وت اپنے وفقت پرا یآ ۓے 
گی انی لئے سو زپڈاف مات ہی ں کی بیار یک دہ سے مو تک شنانکرے۔ پت 
بےےععبر یک علامت سے سب تی کے ٹیل پبرایکطر کی ناراشگ یکا اظمار ےاورے 
ڑکیا مرکاباتدے۔ 

فان تا لاڈ اہ اں اگرکرنا ہی ہے تی1 دی یکو بہت نکلیف سے 
اورا يکی وجہ سے بے مین سے اوریمو تک دع اکم نابیا جا تا ہے نے پچ ریوں دحا کمرے: 
طإأَلَلهُمٌ ابی مَاکانَتِ الْعَيَا خَيْرا لی وَتَوَقييْاِ٥َاكانتِ‏ الوفَاعَیْرا لی 4 
اےاٹر! جب کک میرے لئ زندگی ین کی تھے گے زندہ رکھھ۔ اور جب مہرے لے 
مموت مہ ہوہ بے موت عطا فرما۔اگرمو کی دع اکم فی بی ہے فذ اس طر حکھرے یں 
ار نے اک حا ےن ئن مل یت کے ا عیرے لئے زندگی 
میں اگ رخر سذ جھے زندہ زورک ریرج لے مہوت میں سلانتی اورجر ےو کے موت 
دےدے۔۔ گول دعامر سکتے ہیں ۔ 

لا مو کی تمن ار ےکی اجاز تصرف ایک عمورت یل ہہ 

وی علماءنےککھا ےک رد نی سم ےکا ان یشہہولڑقی ایی عالات پیدا ہو جاتمیں 

کا سآ وٹ یکوفطرہ اانقن ہوکہ میں د نی نے یس بنا ہوک ںگاء مہرے ایمان بہرزد سڈ ےکی 
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عد بیث کے اصلائی مضائجن ۰۲ ٹر 


قذاس صورت میں اگردہ اپنے آ پکواس دبٹی لے سے بیانے کے لے مو کی تمنا 
کرے اود یرد اکر ےکر اے الیدامہرے ایمان پرکوٹی زوآۓ اس سے بے پسلہ می 
دنیاسے اٹھانے؛ تو ا سک یئ اورا جات ہے۔ (لض اددردون ئن )پاتی اس کے علادہ 
پیار کی کلیف سے پر لان ہوک با ار یکی وجہ سے دو لگرفتۃ ہوک رموت کے ما سک ےکی 
شریعت نے اجاز ت کیل دگی۔ نیک رم چا نے0 ےئ انت 
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عد بیث کے اصلائی مضائن لا ٹر 


وَنَکُوْفبالل یِنْ شُرُِرِألفسِنَاؤَمِنْ سَيْعَاتِ اَغمَالِنَا مَن يهُدِہ الل فلا مُضِلٌ لَه ومن 
بضلِلَه فلا مَادِیَ لَە وَنَمْهَد ان لَااله الا الله ٴوَخْدَۂ لَاضَرِیْک لا و نَمْهَد ان 
سَيّدَنا ومَوْ لان مُحَمَد عَبْذُهُ و رَسُوْلَه صَلیٰ الله تَعالیٰ عَلَيْه وَعَلیٰ الہ وَاَصّحَابہ 
وَبَارک وَسَلَم تَسْلِیْماً کييراَكَیيْرا .اما بعد . 
۰ 2 ۰+ ت" 
عن ابی عبداللخباب بن الأرت لہ قال:شْکوٌناإلیٰ رسول اللہ وَہُوَ 
شَرَتَتبْردَألَه فی طِلِالْکغبة فَفَْ:أَانَستَتصِ لن أَذخولنا ۴فقَال: کا مَنْ 
نَم بُوْحَذالرجْلْ ْحْفرَله فی اض فَبْجْعَلفيهَا ثمُون بابسا رفِرَصَمٌ 
لی رام فَيَجْعَلّ فی وَُمْتط شا ط الْعِیبدِ مَادُونَ لَحمہ وَعَظمہ مَيَسْذَہُ 
ذلک غیت راگ اف نی سر ال کٹ ون ف22 
حَضْرَمَوْت لِايَخَاف اِلٗ اللہ وَالكْنْبَ علیٰ عَمہ. وَلكَنكُمْ تَسْتَعَجِلوْنَ. 

ا ہہ پیل ےکا واتعہ ےک مسلمان جب کم ک مہم مہ سے اھر تکر کے 
بینیمنوروگئیں گئے تے او رمک والو ںکی طرف سے ان پر بت ز یادتیاں ٠ای‏ ارسامیاں اور 
لیف دئی ہواکر یی نو رت شراب ڈیلپدفرماتے ہی ںک ہکم والو لک بایڈ ارسانیالں 
جب ان کوک چگکیں تذاس سے عا جک رایک مرتب ہم نے ب یکریم ےل 33205+ 
ٹس وفت ہم انی بات می لکرنے کے لن ےآ پک خدمت میں حاض رہہوۓ اس وقنت 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۵ ۲.- 


آ پکع الڈشریف کے سا میس اد سے میک لکاۓ ہو ٹیشھے تے۔ عم ن ےکہا: 
اے ال کے سو !کیا آپ ہمارے لے اڈ تھاٹی سے مدوطل بکی کرت اور جا رے 
واسلے دعائڑیںکر تے؟ کفارکی رف ے ناما برے 22 کات ٍّ 
صرورت ہے ان ا تک یک ہآپ اللدتھا یٰ سے مدد چا میں ت کہ ال تھا یک مدمارے 
شماصلِ عال بواورا نکی ایذ ارسانیوں سے چه خجات پا یں اوران پرا تھا یٰ کا عذاب 
آے کو با ا نک صب راب انا ء وع کا تھا۔ 

اس پر یکر ےا نے فر ماما خم پرا نکفارکی طرف سے ایذ الو کا سلسلہ سے 
ا سکی وجہ سےا جلد یتم کآ گے اورقہارےصبرکا پیا لب ریز ہوگیا ؟ ھا لامک تم سے بی 
امتوں میں صورتت حال بیج یک اگ رکوئ یآ دی ایمان لاتا تھا تا سکوٹی کے ہما تۓ وا لے 
کذارکی طرف ے جوابذ یں پپچائی جانی تھی ا سک صورت یہو یش یکا یمان لانے 
وان کوک لاتے نے اورز مین میں [ی کگڑ دھاکھو وک راس میس ا ںکوکٹ اکر کے شی پاٹ 
دن تے ہآ دحابدن ز مین میں ر جتنااو رآ دھابرٹن باہرہهوتاءاس کے بعدآرہ لابا جات تھا اور 
اس کے رم پر رکوکراس کے مرکو چ کرد ڈکڑ ۓےمردۓ جاتے۔ 

تنس مرتبرالیما ہوا تھاککرلو سے کے دایوں وا ل کیک ااکراس کم کے او یہ 
کے سے تی تی اکنا اوت تا فا 
مو اناد ےکی:نکلیف ا نک بای جا یتی- 

مور چلےاے فرماتے ہیں:اس کے باوجوددہ لوک اپنے ایمان سے با زی ںآاتے 
تھے ۔ یی ای ز ادا نکوا یذ نمی پیائی جاتی یں اوراتتی نیسٰی دی جانی یں اور 
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عد بیث کے اصلائی مضائجن ٦۷‏ ٹر 


ا نیف دن والو ںکا مقمد ہہ پوت ت اہ جوا یمان لا ہیں اس سے ہہٹ جا نی ںین 
تق لکیفوں کے پاوجوددولوک اپنے ایمان سے ٹل یں تھےء ات مضبوططاورخا بت قدم 
ہواکرتۓے تے_ 

تضمور چا فرماتے ہیں :تم لوک صصب رسےکام لوجب امک ایما نکی طرف سے 
خائشی نکی ای ارسانیوں پصبرکا مظا ہر ہکیا جانا ےو الیل ارک وتعال کی طرف ے پرایہیت 
کے یل ہوتے ہیں۔ اس لے فرمایا: خیش !ال تھا ی دن کے معا لے ےک حول کک 
چیا ےگا ءیشنی دی نکی لک ہ کے رہ ےگ بیہا کت کہ اس کے تنج یس دنیا یس جوا٠ن‏ 
وامان مقام بہوگا ءا کاٹ بی اک ایک سوارصنعاء سے نےکر تعرمو ت کیک سف رک ےکا 
اورراۓ میں ا سکواپٹی جان ودای کت کوکی خط دیس ہہوگا۔ 

”نصنعاء ا نکا ایک پڑاشہرے او رحفرمو تھی من پ یکا ایک شہرسے مین 
بڑکی دورگی پردوسر ےکنارے پروائح ہے۔اس لس ےکس وقت تضور یلیہ بات ارشاد 
فرمارے تاس وقت حالت ریگ یکیکوئ بھی مسافر جب اپنے سفربرلک تھا نذابٹی جان 
ومال ےر تلق اظ ہا نکھیں ہہو تا تھا ور کر ےکی تر ناوات 
اس زمانے میں ج بکوگی سفرکرنا ہوت ات قافو ںکی شحل می ںکرتے تھے :ہا آ دی تا 
کفورآأو ٹ لیاجا تھا اورقاظلوں کےمتحلق ررخطرے خطالب رت ےک معلو میں یہ 
وا ںآ تا ہے پاییں - 

تفافل یع ری کالفظ ہے تیگ فا لی کے طور پر ا س کا نام قافلہ رکھاگیا ے۔ 
ال عرب کے بپہاں جونامر کے جاتے تاس ٹیس کیک فال یکاا ہام ہہوتا تھا مت یکوکی 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳ ٹر 


اما مطلب لھنا۔ع بیز بان میں لق “کی ےلونا تو قافلہکتے ہی ںکرلوٹ 
کمروال ںآ نے والا ۔ت جب ہہ جماععت سخ می جال ی شی تب بی سے ا لکا نام قافلہ رکھاگیا 
گو ال تھی سے اس با تک امی دک جادگی ےک راد اور لاعت والی ںآآوے 
ای لے ا سک نام قافلہرکھاجا تا تھا 

یج سآ دی یکوساۓپ ڈس نے ا سکوعرپی میس سکیعم کے ہیں ھا لیے بین 
ا سک و کے ہی ںکہ جوسلامت او رتفوظا ر ہےء ہچوکہ عام ور پر ایا ہوتا ےکہ جن سکو ساب 
نے ون لیاہد:دہپچنانییس ہے م رجا تا ہف ال عرب نے اس کے لے نام لف سییم شع 
کیا کیکوساشپ نے ڈسااورلوگک لی ںکہ بھائی کیا ہوا؟ ن2 کے ہیں ط مُوَسَلِیْم کچ 
کی 3ار 6ل ار ھقال ک وا بقل سا ارد کے 
بہت سے نا موں می ان لوگوں کے یہاں ایا ہوتا ہے ۔ 

میں ی عمج کرد ہاتھاکہ بڑے بڑے ما نے اور بڑہی بڑہی جماعنیںچھی جب 
سفرمیں جات تمییں زان کےمتحل بھی مہ نام اس لے جب نک اگ اہ ان کی والی ی بھی 
خطرے میں ہواکر یش یکہ پورا قافلہ واپیسں سلائتی کے سافن بھی سے ان ا 
پرے ا لے بر شب خون ماراجا تا خھااورسب جی لوٹ لے جاتے تھے بہت سے بارے 
جاتے تہ چے او رو رتو لکوگرقآرکر کے خلام اور باندی بنالیاجاجاتھاءاس لے اکا کا 
آومی کے سخرک رن کان کوک سوال بیاجیں پیراہہوتا- 

یکر لے فرماتے ہی ںک رارق لوکوں نے صب رسےکام لی دا یحم ار تھالی 
7 کے اس سا ےکبصل کر ےگا اورائس کے نیچ می دنیائیس انن وامان نقائم ہوگا ورس 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۰۸ ٍٍر 


کا نیہ یہ ہو اک تما ایک ممافرصنعاء سے نر مو تکتک بڑے اعحینان سے لغ رخطرے 
کے جات ۓگااورا سکوابٹی چان اور مال کےمتعا قکوکی خطروکہیں ہوگا۔ بللہھش روایتوں 
میں نو بآ سے ایک گورتسفرکر گی اودال سکوو گی شط رو لاح نیس ہوگا راتا 
ا سکواپٹیبکر ہیں کیمتعلق بھیٹر می ےکا وڈ ركکار ےگا ما نکی انمان سےا سکوکوگی خطرہ 
لان یں ہوگا نم لوک بہت جللدیی سےکام نے رے ہو۔ 

گویا نپ یکر پا نے صحای کر ا مکوضصبکینلقان فر مال کہا نکفارکی طرف تم 
کوجواپذ نئیں اورنگنخیں پچھائی جاتی ہیں ان می کوک قجلت اورجلدبازیی سےکام کی کی 
ضرورت ہیں بقم کر جھ سے چجودرخو اس تک تے ‏ کہ اے الد کے ررسول ! آپ الد تھا 
سے مددئیں ما گگتے ء دع انی سکرتے؟ ای حجل کر ن ےکی ضرورتگئیں ہے ای انیس مت 
رین ےکر نے رہو۔ اللہ کے راستہ می جوا انمیں پٹپاگئی جا می ںگی او یں 
تی جا نی کی نواس کے ڑج یس ہدایت عام وی ءاودا سکافائکددارے مال مکو یےگا۔ 

تضور ا کا ق1 مو زط رٹل پہ 

وعن بن مسعودطل: قال:لَمّا كانٗ يَوْمْ نی الَرَرَسُوْلَ ال ٥‏ نَاسّافی 
لّقَشمَة فَأغطی اق بُنَ حابس مِانبِن الابلِ. وَاغطی غَیبْفیْنَ حضنِ مغل 
ذلک .وَأغْطی تَاسَامِن اَرَافِ الْعرَب وَالرهُمْ َوَْبِفی الْفْسْمَة لَقَال رَجْل: 
ارام ھلذہ قِسمَتمَاعُدل فِيھَا. وم ِيكفِيهَاَجْ الف ققْلتُ:وَل خر رَسُوْلَ 


ا کا ا ا یی وم و و کت کو یر کے تو کلت و دٔ ا ا 
الله فاتیٰتةُ فاخبَرٴتۂ بماقال.فتغیْرَوَجُھَهُ حَتیٗ كانَ کالصِرْفِ .ثم قال: 


ے 
کے ےر ہے ہے تھے ے ہے 6 ھ ےب مج ےر سز ارت ا وی وخ ئ+,ںم۔' ‏ ردو تر ؤإ ‏ بزارڈ دہ و نفد ڑوےم تس 


ھذداءفصبر ۔ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۹ عٍٍر 


رت عبداارن مسعود ڈیف ماتے ہی ںکہ جب تی نکی جنگ ہوکی اوراس میں 
مسلمافو ںکوکامیالی ہوئی ق ببت سارامالی خیمت بات آیا غزوء ین کے موقعہ پر 
جا ون و سڈ ٤‏ ریا لاورپیٹیں نرار(۸۰۰۶۰۶٢۲)‏ او فنلمت میس با تھے جے 
اس زمانے میں ینک میں جو ما لغایمت پا ھت تھا ا کا پا نچواں حصہ الل کک لیا جات تھا 
اورہاقی چا رھھےاشکر کے ورمیا نی مکردۓ جات تے نس جال ککیاجا تا تا اس میس 
بہت سارےکام کے جات تھے اس میں خو دن یکریم یا ہکوا یا ہوتا تھاک ہآ بس یکو 
دلچوئی کےطود بر عطافر بنا جا یں تذ عطافرماسکت ہیں چو شی بترار( ۲٣٣۰۶‏ کک پانچوا بھی 
اگکردیکھاجاۓ فو ار ہزارآٹھ سو(۴۸۰۰) ہوجاۓ گا۔اسی طرں بمربییں میں بھی 
آٹھ ہار( ٭٭۸۰)جکریاںس می ںآ یجھیں نٹ یکر لے نے اکس میں سے جھ 
نلم ھا نکوعطافر ایا۔ اس ل ےکس نکی جک تک کے بعدیی کی ہے۔ 

ےہ یش ج بکرم ہوااورآپ پل بھی ککربی میس ےت قویلہ ہوفقیف 
اواردوسرے دوقپائل ج ہمہ سے پاہر کے علا تے می سآ باد تھے ا عکوجب معلوم ہو اکہ 
یکریم چان کیو کرلیاہےذاضہوں نے سو اک اب ذہھارافرہے:اس لے انہوں 
نے پیل می ٹےکرل کرد ہتمل ہآ ورہہوں اس سے پیل بی پیم تیر کر کے ان پتملکردبسی 
چنا ران لوگوں نے ایک بڑ اشک رواد مین میں مسلرانوں سے ما لے کے وا سے عکیا۔ 
وادکی تین ۶رفات سے طاکف جاتے ہوۓ را تے یں مڑلکی سے۔ نھ یکمریم پے ہکوال سکی 
اطلاع فی آپ چلانے فرما اک دہ ہم پرجلہکر میں اس سے پل ہم بی جا میں۔ چنا غیہ 
ٹیکری پقمسلمانو ںکو نےکران کے ما لے کے ل ےش ریف لے میئے۔ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۰ عٍٍر 


تضفور لاج بک کرمہ ںہ کرنے کے واس ےآئے تھے ذ آپ کے ساتھ 
وس بزرارکالشنکرتھااو یچک ربکہ میس جولوک نے مسلمائن ہو ۓ اورووسرے حظرات جواگھی 
مسلما ننچیں ہوۓ نین اسلا مکی طرف انل تے ا نکی دوبرارکی تحدادنشی گیا 
ارہ پٹزارگی جحعیت اوشگر ن ےک رآپ چلافاک ۲ر مہ ےت نکی طرف روانہ ہوےءاقاقی 
 " ۶7‏ و 
گ یک یکی وجہ ےمخلو بجی ہوں کے گو بااس ہو نے والے کے ذ جن میس ایک ہز بیجھی 
شیک ہتحداد یمکشر تب یکا میال یکا ذر ییرشلی ہے ۔الل تھا یکوا ری بات پیندنئی ۔ جب یے 
رات نین ییے ےنت ن قبائل کے ساتع مت بل تماد ولک تی راندا زی میس بڑے پور ےہ 
انہوں نے الہ اکیا انت جوٹن یش تی رانداز تھے ال نعکو پپاڑوں کے انیدرک نگگابہوں میں 
چپادباادر گرا نکامقا لے پرآباادر یی ہنا۔ مان جب ان پر خلبہ پانے کے لئے 
آکے بڑ تو اج اتک دہ تانداز ہی ہو تے با ہرآ ۓ اورانہوں نے جو تی رچلانے 
شروں سے تو مسلما نو ںکالشکر بر پر ہونے ا اور جچیے ہنا شروں ہوا۔اسی موقعہ پہ 
یکریم چا ادر یھ صحا کرام یہ مم جۓے۔اس واق کی بڑی لھ یتضحیل ے ۔ 
حضرت تچ قد نے کا یا تی صحا ری بھی اس واق انل سے ذک کیا ےآ پ حعقرات 
سلنے ہیں اورپ ھاچھی ہہوگا۔ بہہرھال ام ر بعد یش اتارک تال یکی طرف سے بد دی اور 
فرش بھی بدد کے وا سآ ۓ اورمسلمانو ںکوآخر می ںکامیالی ہوٹی اوراسیلٹڑ اہی بیس بہت 
بڑامال غأیمت کے طور پر پاتھ لگا جیی اک میں نے ابھ یتفتبیل حر شک کہ ایس ہار 
(۰۰٭۰٥)‏ مر یال اور چوٹیں ہزرار(۰٭۲۴۰) اونٹف اورکھی سونا جا ندکی خلام باندیاں دغٗیبرہ 
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حد بیث کے اصلاقی مضائجٹن ۳ ٍٍر 


ببت یھ ملا۔ نو تضمور چان دہ جھ پا نچواں حصہ ال کک کے کال یانتھا ا سکو ای 
لوکوں می یف مایا جوابھی ابھی نۓ سے مسلان ہوۓ تھے ۔تضور ےکا تقد رق الہ 
ا نکی دلجوئی ہوجاۓ اور نکواسلا مکی طرف ذراا لکیاجاے؛ اس لے ا نکوا ام کے 
ور پرائس مال کےکس میں سے بہت پلھددیا یکو پیا او رک یکوسواونف دے ؛ چنا مہ 
اقرغ بن عااس دی نے نے مسلمان ہہوئئ تے ال نکوآپ نے سواونٹ دے ہاو ریدنہ 
بن ضصسن طول بجی قلہ“ ہنوفزارہ کے سردار تھے ؛ ا نکوشھی سواونٹف دۓ او یھی عرب کے 
دوسرے سردارو لکوان کے مرتبہاورحشیت کے مطا ای انعام کے طور پراونٹ او ربگر ال 
ان کن کن و ای من کن پک ۳ نت نان 

بہرعال! جب آپ نے ال نکوزیادہ دیا ناس پر ایک آددئی نے اعتزا کیا 
زوا فو بصر وی ا سکانام ھا ا یکیال سے بعدرجس چاکرخواررج پیداہوۓ جن تخل 
یکریم بقےاتانے بجی نگوگی فرما یت یک ہی ٹگمراہ جراعت پیداہونے والی ے۔وہ 
ز الف بص ہیی نام یخس اٹھااوراس ن ےہا :اہ تیم میں انصاف سےکا می لی مگیا۔ 
یکم نے جو رفرمائی اس پر دہ ےکہدد ےک اتکی ںکگئی ہاور تیم 
مس اللہر تل یکی خوشنودی مونظ نیس رن یکئی ہے کو اس کےککنکا مطلب یق کیاوک و کو 
نی کرنے کے لئ حور چےلانے اسم اس اوٹف دے دے ءالبندتھالی کےع مکو 
یش نظ ریس رکھا خر تعبداڈبن مسحودط یلد نے ال کا یہ با ت کا وف رماتے ہی ںکہ 
نے اپنے گی یں ٹک یاکہ ال ںآ دی نے جو با کی سے میں جک رتضوراکرم پل کو 
تلاتا ہو یکہ بآ دی الما بولا نع روایوں می ںآ تا ےک بعد یں خود اس ن بھی 
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حد بیث کے اصلائی مضائٹن ۳۰٣‏ تی 


7 6 20/0 
اس ج ےکی اطلاع دی۔د بے ا شٹی بڑکی ای اءمٹیانے والی با تتجی۔ 

تقر تچپراؤڈربن مس ود ادف مات ہیں جعمیں نے جاک جب اطلا ع دک ان یکن 
کن یکریم چا کے چر٤‏ انو رکارنگ بد لگمیااور پالل الف سو ن ےکی رس سر ہوگیاء 
ان موق بن یک ریم لاک نے ہجراش دف ماک ہاگمرااڈرا درا سکارسول بی انصا ف نل 
کر ے گا :نے دنا یل اورکون انصا فکر ےگا ؟ اس کے بعد تضور ا نے فر مایا: الڈتعا یی 
حفرت موی ای پر غرم ےکا نکوا نکی قو مکی طرف سے اس سےبھی زیا ہیں 
پا ئیککیس نان انہوں نے ععبرسےکاملیا۔ ریف کر نیکریم ےن بھی اس کےاس لہ 
کو برداش تک رلیااوراس کےخلا فکوٹ یکا رروا یی ںکیا- 

لن ےکا حاصل بہتھا کہ لوگو ںکی طرف سے الڑسی با خی جوقل بکو دک او رکلیف 
پچانے والی ہہوں اس پرصبرکرنا جا ےہ چا ہے ا کی رف سکیا جانے والا معا مل نیک 
ون نت کا مکیااس پ ری لوگ اعتزاضا کر تے ہیں فا کرجوذ مہدار 
جحقرات ہوتے ہیں جب اا نکی طرف ےکوی فیصلہوجود یی سآ تا ہو جا ےانہوں نے 
عرل وانصاف کے تقاضو کی وی رعای تکیوں شی ہو؟ اس کے باوجودایما ہوتا ےکہ 
لووں میں س ےلت ان چیزوں پراعتزاضا تکرتے ہیں۔اس عدییث میس بھ یکریم تا 
کیطرف ےی طور بر ذ مد ررا کو رٹیم دی چاری ےکہائڑی پا خیں گرا نکی 
رف ےکی جا خی :نواس پصبرےکام لدنا جا ہے ان کے خلا فکوگ یکارروائ یکر نے 
کی ضرور ت یں ۔ بلس چلاآر ہاے۔ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳ کے 


حقرت موی ۂکوا نکی قو مکی طرف سے ا اج مکیانکیفیں پچ یککیں اور 
تضور ای رات مکی با تن سک کی جب تضور با رک دانے ال کہ کت ہی ںکہ 
انصاف ےکا میس لان رجا شا کاکیا؟ اس لے جودی نکالکا مکمرنے والے ہیں باقو مکی 
ذ مد داریالششن کے کا ندعوں پر ہیںءاییے لوگو ںکی طرف سے ج بکوگی ٹیہ ہوںء 
چا ہانہوں نے اپنے یملوں میق دانصا فک پور رعای تک ہو ؛اس کے باوجودان 
کی باوں پراگرکوئی احترات کیا جا ےنا نکواس با تکیاعلیم دی جارعی ےکا نکاھر 
کادالکن اپنے پاتھ سے کچھوڑ ای جا ےہ بلمہا کی نزو لکو برداش تک بس ہرک بیی۔ 
اون لوگوں نے ان کےجی طرزکل پریھی ابی با کی ہیں ەان کے خلا فکوئی 
7 - 2 
نتصصان ہوگااوراپنے اجروذ ا بکوڑھی ار ت کرد ےگا۔ رہ نے شمیطا نکی طرف سے ایک 
سلسلہچاری ے۔ 

خیطا نی چا پڑت ) 

7 700 
گی کےکام سے در وکیا ےکہ چون یکاکا مکرنے جار ہاے؟وہ ۶ی 0 
لف طربیقوں ےکر ےگا ءاگ راس می ںکامیاب وگ اق ا س کا مقصددحاصل ہوگیا_اور 
اگمراس می سکامیا ب کیل ہوا بلنہردہد کور ا ےکہ می کرد پاےقذاب دوس ریو بہہوٹی 
حےکائ کی نبیت بی پلجوفتذرڈالی دے مر یا میس ہتلاکردے بشہر کی طلب اس کے ول 
نل نے کت ری ےلکن سے رو یں سکا تاب ال سمل میں خرالی لانے 
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عد بی کے اصلاقی مضائن ۳۴۳۴ ٍٍر 


کے لئ دوس اھ بآ ز ماد ا ےکہراب اس کے ول بیس وسوسہڈ الا ےک یس ب یکا مرو کا 
لیک میریی تم بی فک یں گے خوش ہوں گے پر یے دمیں گے, مطلب یہ ےکم ریا 
شہرت اوروگھاا وے وا ی بات اک رر ےکی ون ران اب ان یی بھی ایام 
ہوگیااودا کا اس پرکوٹی دا یش لان دوسرو لکوااس کےخلا فکن اک رتا سے کا مر نے 
والے ن ےکا مکرلیااوراغلائص کے سا رھ یکیالیکان اب ای لو ککھر ےکردتۓ وا 
کےخلاف اعتراضا تک تے می ںکمہائس نے الی اکیا۔اب دہا لی ال سکاامتان سے گر 
ران کےخلاف ا کٹ رابہوااو رکوگی اشنا ھ یکا رروال مک کی فو پچھ را س کا متقصدحاصل ہوگیاء 
اوراگر ہا بھی ددعبر ےکام لے اورپ سکرتا راو رآ گے ود ارام برک رتا ےکہ 
ئ0 کےخلاف اپیے مسلطاکرد تا ےکہ ج ومخلف طط رانقوں سے ءزبان ے٠‏ 
اھ سے+ این کے ذر بج سے بجھرونمبرہ کے ذر مج سے ای ارسا نی کا کا مکرتے بی 
رت ہیں ۔مطلب بہ ےک خیطان مھا و کچھ وڑتا ینیج بکوگی آ دی اول تھا یکی 
اطا عت وخ مانبرداری میس کا ہے ذ خحیطان انرک مخلف ط ربیقوں سے اس کے نیہ لکا 
ر بتاے۔ پبہاں تک کا ری ا کا اكوئی7 بکایا ب یں ہہوتا گی ھولوگو ںکو کے 
کرای اچانے کے سلسلے ار رکتتا ہے اورخلف ط ربیتوں سے1 دی یکو ماک نا چا ہتا ے 
انس مل ۓآ دی کی سعاوضندی اوردلشمند یکا نتقاضہ بی ےبد ہسو جج دک رحیطان کے ان 
صوں سے اہی ےآ پکوبچان ےکی او رتو ظا ر ‏ ےک یکو ند 

اس سل کہ بہت سے اوہ وت ہیں جواول ولس بی ٹیس اس کے دا می ںآ جات 
ہیں اورنگی کےکام یی ںکر پاتے ہیں۔دوصر ےم ربروہ ہوتے ہی ںک ہک رلیا و ریااور 
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حد بیث کے اصلاقی مضائجٹن 27 - 


شہر تک طلب یں لا ہوجاتے ہیں ہ وہاںل اس نے ب ےکارکردیاپنخس دہ ہہدتے ہی ںکہ 
اس می ںچھیکامیاب ہوجاتے ہیں جویخاشی نے فو یہابناکام سچھوکران کے می نک 
جاتے ہیں تیر ےنہر پرا نکونا کا مکردیا۔ او ہچ راگ راعتزاضا تکر نے والوں کےکبھی 
جوابات کی در ے فو چو تفہ رپرسا ےآ ے اخ رج پک نیف بپیاتے ہیں ؛ ان کے 
اندرادرۓ ہیں ۔آ وٹ یکوان چاردل ے ےی اورثیطان کے دوسرے 2 بوں بت 
واتف :ہو ےکی ضرورت ے_ 

ہت 

یح مرہ جو کا مکرنے وانے ہوتے ہیں دہ اپے عالات شی کرت ہی کہ 
اما بور پاےءفلال جچیے پڑا ہواے اور احتراضات ہہور سے ہیں .لوہ تکی مرتت رف ان 
اکتزافا 0 وج سے وہ آ و یکا مکرنای چچھوڑد بنا سے اور اگ ہیں کو ڑتا ان ے 
جواب میں پڑ جانا سے یاا نکی انا ئ یکا ردداٹی ۴ی لک جا اہے۔ ن یریم اتا نے بتلایا 
کہا بی دوس ری تھسری چچزوں ٹس پڑن ےکی ضرور ت یں سے ھب رکا لیک طربقہ گی سے 

طل گنا نہوں کے پاوجودع اب تن ےکا مطل بکیا مھا جا ے ؟ پ 

عن انس لہ قَالَ قَالَ رَسُوْل ارول :اذ اَرَادَللبِعَبْیم عَیْرَاعَکلٌ لا 
الْعُقُوْبَةَ فی َء وَاِذَاأَرَادَاشبِعَبَدْہ الشرٌ امُسک عَْهُ بألبہ. حُتی ُوَافی به یَوُمَ 
الْقَيَامَة وَقال ای لَاِنَ عظم الْجَرَاءِ مُع عظم الْبَلاء. وَاِنٌ اللتالیٰ اِذَااَحَبٌ 
ومَابَلَاهُم. فَمَنْ رَضِی فَلَهُ الرْضا وَمَنْ سخط فَلَُ الشٌخط. 

ححخرت انس نیف مات ہی ںک ہن یک ری چا نے ارشمادف مایا : جب ال تی ات 
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حد بیث کے اصلائی مضائن ۳٦۷‏ تر 


بنرے کے سا تح چھل اگ یکا ارادوف مات می تاس ک گنا ہوں کےاوپرد ٹیا جی یں ان سکوسزا 
دے دن ہیں اوراگ ری بندے کے ساتھ برائی کا ارادوفرماتے میں ذاس سک ےگایہوں 
کے پاوجودد ایس ا سکوکوئی سزا نیس دی جاٹی ءا س کا معاملہموقوف رکھاجا تاےء یہاں 
ت کک ہا ںکوقیامت کے روز وی پوارکی سزادی جاٹی ہے۔اس ل ےک یسے دتیافاٹی ے 
د :اتی ںبھی فان ہیں+اور ونیک یق ہیں مز میں او نگیو بھی فالی ہیں ۔ اور تی دنا 
گی ہر کور ہے ای رح دنا کی خوش یبھی فالی ہونے کےساتحوسا تج دکنرور ہے+ دای 
سزاجھی فا لی ہونے کے سا تسا تج ہکنرور ہے ۔اورآخرت ٹیل ج بوڑھی سے وہ باتی رت 
ولا وروی ے۔اپذرا اتا می ہنرے کے سا لاٹ یکا ارادوفر مات ہیں2 گرا سکی 
رف س گناہ صادر ہو ہیں نو اید تھا لی اس کےگنا ہو ںکی سزاد خیابی ٹیس ال سںکورے 
دتتے ہیں اک ۔آخرت میس جب اللدتھال یک بارگاہ جس یچ گنا ہوں سے پاک صاف 
ہو ءضییال بی خیکیال ہوں اورا ںکااجرا ںکودیا جا باہو ںکی مزا کاکوکی سلسلہ باقی 
سی قزر ضا بت کاپ ث ہی صاف ہ چا روا تک فک و009 
فرمات ہیں لو گنا ہوں کے پاوچجو دا سکوگوکی سزایں دی جا لی - 

ای لے لسم نےککھا ےک یآ دٹی کےگناہوں اورم تقو ں پراصرار کے 
اوج داگمرایشتھال کی طرف سے اس پکوکئی عذا ب نمی آر پا ء فو کوئی خوش ہون ےکی 
یں ہے؛ بلکڈ نکی نز ے۔ ری تھا یکی طرف سےا سکو ڈنل دىی جاردی ے 
ادتقا ٹی جب پڑیں کےن اتک کلڑلیس گے۔اس لے انل می ےکا کی چیروں سے 
21س“ - ۶ تعالی شان سے ڈرتارے مناہوں سے وہہ واستتغفا رکرتا رے 
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عد بی کے اصلاقی مضائن ے۳ ۳- 


کی اع یکل ہے۔اور یی ےک گنا ہہوں سے نے ہو اسنتغفار کے سا جھ 
سا تھی کے عفر اب وس زا بھی پناہ انار ہے۔ جا سے دن یاکی سزا ہو یا آخر تک ء 
دٹیاکی سزابھی الڈدتھاٹی کی طرف سے اگرمزاے ووہ بھی ہم لوگوں کے لے نانقاب 
برداشت بھی ہے ۔اس مل ےآ دی یکوعا فیی ماگل جا وت 

ط(عافیت بی گے )یہ 

ایک1 دٹ یکو ب یکریم چا نے دی ھاک۔ردہ باریس الیماجتلا ےکا سکی وج سے 
00 
مور ےا نے و ھا با تکیاے؟ ک راخ مکوئی د اکر تے ہہو؟ اس لن ےکہا:ہاں یارسول ال ! 
یی ےن ناک 2-0 میں د نے دالا ہے وہ دنیاہی 
دے دے حور اق نے فرما یا :اللر کے بنرے اب بھی فدعاک ٢کت‏ کیہ اے الا 
محا فک/ردے۔(ززی ۴۸ جب دعاءئ یکر نے ٹیشھے ہیں اور ما گے بی میٹ ہیں و کیوں 
یں م لگا جا تا۔ اس مل ےک دب خو دن مصبببت ما کے بپ ہیں ء الد تھی ے عافیت بی ما گے 
دنیائیں ھی بچی ما کہ اے اللد امیر ےمنا ہو ںکومعا فکراورمیر ےمناہو یکا وجہ 
سے نہ مھ دای سزادے اورتہآخرت میں پک انی ےآ دی یکومخفرت اوررجمت 
بی کاسوا لکرنا چا ہیے۔اس ل کہ اڈدتھا لی کی یھڑدنائیس ہوی نذا ںکوبھی برداشت 
کر ےکی ہم میں طاقت یں سے ۔معلوم نیس دہ پل ہواو رکا حالات ٹیی ںآ میں ءبکہتکی 
مت تقو یت او رح زا کےطور پراییے عالمات ئی لآ تے ہی ںکہائ لک وج سآ دئی ابیمان سے 
محروم ہوجا تا ہے۔ز بان سے اىی یں ڈکال د ینا ہے یک نکیا وجہ سے ایمان پاتھ سے چلا 
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عد بیث کے اصلائی مضائجن ۳۸ ۲+-- 


جا تاےءاس لے آدٹ یکوعافیت بی لی جا ہے ہمان خدانخ استتد اس کے پاوچجود اگ رکوئی 
ا بے عالا تآز مان کے یی ںآ جا یں فو یر مان ہہون ےکی ضرورر ت نیس ےہ اتال 
سےدعاکرتار ہے اور برک تار ہے اورال تا لی کے لے پرداشی رے۔ 

لاد یآ ز مان کا بر یھی ڑا 

یکریم لاف ماتے ہیں : بڑاا بچھابرلہااس وقت نا سے جب بڑ یآ ز مائش ہو 
یے امتمان بڑاہہوتو اس پرانعا مبھی بڑائی متا سے ۔کپھو ٹے امخان برانھا بھی سوا بی ملا 
سے اتارک وتھال یکی طرف 22 ےو جھ جدلہ اید تھا یی 
طرف سےافحا مکی شکل میں ےگا :د بھی بڑ ای لگا رود اکا وستوردی ہے۔ 

حبت خداوند یکا ایک پان بچ 

طوَانٌ الله تعَالیٰاِذَااحَب فَومَاِبَلاکمم پچ تضمور چا نے ایک دو ااصول 
لا کہ جب اللدتا یی قوم سےمعب تکرتا سے وا نکوآز ماش میس ڈ الا ہے بینی ان کے 
لے عالات راکرد تا ہے جس کی وج سےا نک یآ ذ مان کی انی ے۔ 

ظفمَنْ رَضِی فَلَه الرّضا پچ اب الپندتھال یکی طرف ےشوگ یگئی ان مصییبموں 
اورآزمائکٹوں پر جولوک اولدتاٹی کے اس ینہ پر راشی رہ ےکہ ای تا ھی یں جس عال 
می ر ےم راشی ہیں ہم نال کے بندے ہیں ؛ چم راید تھی ان کے لے آسماخیاں 
پیرافرماد نے میں اورراصی ہو جاتے ہیں- 

پل رضا پا لتھناحاص لک رن کالسنہ ہہ 

د کے !ال تھا یٰ نے ایک معییبت کے ساتھ دو اتی اودرامی رر ان 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۴ ۲.- 


٢,ء,‏ "0100 ہیں۔ بڑقاعدہ سے ۔اس لئ لت ںکا سلمہلمھییبموں کے متا بے 
میس وج اورزیادہ ہواکرتا ہے۔ ہآ دٹ یکو ول سو چنا جا ےکہ ای تبارک وتا یی طرف 
سے اگ رکوئی تکلی ف تی بھی ہے فو جس ذا تکی طرف س نکی ف مکی ءاس ذان تکی 
طرف سے ےتا تی بھی ےکی ہیں ءا ن نت ں کا نقاضہ بی ےکہ انس تکلی فلڑھی 
میں خی خونی برداش تکرلوں- 

شاب پپیلگھ میں نے بتلایاتھاکحضرت تما نحیم جب فلام ےنا نکی خلائی 
ےون یک رک 1 ان کک کی یت ات ا کین کے 
-- ئن و :گند یی لیکن ےت سے ذڑہ برای بینم ںکیں ہونے دیاکہ وہ 
کڑ وی ہے۔ جب دوسری قائ کا ٹک رآ قانے خودکھائی وکڑ وب لی ۔اس کہا :تم نے 
بتلابچھی نہیں ء بھی می نیس دیا؟انپوں نے جواب دبا :یش پاتجھ سے ا ب کک ات 
شی ریا ںکھائی ہیں اگ رای فآ د یدئی یی ؛ دکیائھیں ان سکاانہا رکرو ںگا؟ 

تقیققت بی ےک اتارک وتھال یکی طرف سے یی بے شا تی ں بی ہی رہتی 
یں ءالل تھا لی نےکیا انیس دیی میں؟ 

با نما نکی نادا یی 

س7 وی بیوںںسو یت ہی ںکیکون میتی میں؟ گی آد کی ناداٰی کی بات 
ہے۔ ایک آ دای جذارگ کے پا سکیا او رہ اکٹ انل :نیف یس ہوں اورأا لیف 
ٹش ہوں۔میرے پا کوٹ یقت ہے ب یی ۔انہوں ن ےکہا: تیرے پامس تال تھا کیا 
ہت سساریینقیں ہیں کہا ےک ہک یتس ہیں؟ انبوں تن ےکہا:اہچھاویکھواتہاری 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳٣‏ کے 


یں ہیں ءکیام ان دوآنگھوں میں سے ای کآکھ پا بنرارروپے میس دینے کے لئے 
تیارہو؟ اس ن کہا یں کان ز بان ہا پائوں ہہ رحض وکا نکر ہک کے پچچاس براراور 
000 کے جواب میں اکا رک تار ہا ۔آ خی الع ہز رگ نے فرمایا: 
خودتیرے اقرار کے اظتبار سے اگرد بیکھا جاے ‏ و لاکھو ںکی یت تیرے اس ے اورنو 
کنا ےکہمی خر یب ہہوں+میرے پاش چھاھیکئیں ۔ ریٹی با تکرتاے؟ 

لیک ۷ز رک کاقصہ ٭ 

تقیقت لوب ےک الد تھاٹ یک بے شا ڑخنتیں ہیں او رم اتال کی ننتو ںکو 
استحا لکرتے ہیں ا نکا یں احمائس بیکھیں ہے۔ ھا رےحضرتمضنی صا حب ندرا مق 
مو نا ام شا+صاحب :ڑکا داقتدسناتے ےک کی وج سےا نکی پیشاب ر کی مل 
آ ریش نکر کے ایک کی مٹھاد یکئی اورد ہیی جس پیا بکرل اکر تے تھے ۔ کی نے پچ چھا: 
رت ا کیا ہے؟ ان ہوں نے فرمایا: بھی ر گنا ہو کی سزاہے۔ لے مچھا کیا ہوا ؟ فرمایا: 
زنلدگی بھرعافیت کے ساتھ پاب ہو لی دجیہعھی پچ و فی ز ان سے ایک مرج کھی اللہ 
نو سکہا۔گقی شاب اپنے وفت پراشھیدنانع سے ہوجاےء یہت بک نت سے ؟ جم کا 
شک ہاداکرناضروری ے۔ 

ای وجہ سے یکری لاف نے دعا ملا یکہ جب بیشاب سے فار ہوجائے 
دی بیدعا پٹ ھ ا ضذل الَكِی اذقبَ غی الاذیٰ وَخاقانی تما تحریف ال 
ال کے لئ جس نے ا :ملیف پچھانے اورکندکی دای چے کو( جو می ر ےج می نی ) جھ 
سے دو رکردبااور جے عافیت عطا فرماگی ۔آ دی سو کہ ىہ شاب جواشیناان کے ساتھ 
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حدبیث کے اصلائی مضائٹن ۳۲ تی 


0 0 
یی کی جا نی سکی ءاورمعلو می ںکتا خر جکرنے کے ل ے1 دی تیار ہوگا۔ 

ری لن تک قیت بی 

پارون الرشید ایک مرج ٹیھے ہوۓ تھے کی ن ےکہ: اتنی می سلطعت ےء اس 
ک کیا قیت ہے؟ اگ رآ پکذخت پیا لک جائے اورآپ سے ہوں مطالہکیا جا ۓےکہ یہ 
آدھاگلاس پاٹی سے ءاگ رآ ھی سلطنت دبیں گے نآ دھا لاس پاٹ لگا ؛آ پک اک بی 
گے؟انہوں ن ‏ ےکہا: د نے کے لے تیارہوں ۔ پا رکہا :ا بچھا !اگ رآ پکیا ٹناب رک جات 
اورآ پکو یو ںکہاجا ۓک ہآ ھی سلطنت دس ےہ آ پک یہ باب کال جات ۓگی ؛ف کیا 
کسی گے؟ انبوں ن کہا دو ںگا۔ائس ن کہا :آآ پک ساطن تکی قبج تکاانداز لگا یئ ۔ 

ظ قای عبرت بات 

فضائل صدرفات میں حظضرت :" الشعلیرئے واقتہککھھا ےکلہ ایک ور 
خر ت عم ریہ جار سے تھے ای کآدی ابا اورمنرور پڑاہواتھاء نراس کے پا تے نہ 
پاوں تھے۔حخر تعریفدوہا سکھڑے ہو گئے اورلوکوں س ےکا :ا سکودیکھواور تا !اس 
آ ری برا تھا یک یک اتی ہیں؟ لوگکوں ن کہا :اس رک یانتیں میں؟ نہ ا سکاباتھھ ے٠‏ 
نہ پا وی ہے نہ اد دوسا مان ہے؟ نے فرمایا :کیا دہ عافیت کے سا اپینے وقت پراشھدنان 
سے پمتشا بکر لا ے؛ ریا تھا یکیاقم تنیں ے؟ 

طند رقت بحیزوال پچ 

رببتقیقت ہے اورمی بیکرت لکنا چا ہتاتھاکہاللدتا یک بے ا ری ہیں۔ بی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳0 کے 


توم شکرے ی ںکہ مارادعیان ا سکی طر فی جاتا۔جلی ماک فار یٰکامقولہ ے:- 
”ف لقت بعرز دا لت“ آد یکونفش تک قد راس وقت ہولی ہے ؛ جب دواحم ت یں ہوئی 
جب نحت ات سے چچصتی سے اس وق تد یکو پت چلنا ےکاوہواینئی بڑی نح تتی۔ 
ایک آدٹی کے پاس لاکھوں روپ ہیں مان وقت پر پیشاب ہی جع طریے یں 
ہو اٹی ءاورا کی وجہ سے پر بای میس بنا ہے ؛ نوہ لاکھوں رو ہپ ےکیا کا مآ ہے؟ 

پدوا تم سکا مکی ؟چ 

عرت تن ضرق ارسشاد فرما اکر ۓے تھے ہمارے مین میں سنا تھاکمہ ایک 
او اناریی نی اورمال دارتھاالہ االں ےمتتحلق مش سو رت کہ جن ی د یں وہ ایک 
مگم یٹ ہے ؛ا تی در اس کےننزانے بل ایگ بنراردد پت ہوتے ہیں۔اس ز مانے 
کے ایک برار ہر کےکٹیں ۔آ رج سے سوسال بح ہکی بات سے سان دہ الاب رتھاکہ 
ڈاکٹروں ن ےک رکھا کہا ںکوکھانے کے لے صرف دا لک پافی دیاجاۓ ۔اس کے 
ھ0 چر اتا لی ںکرسکتا تھا اب بنا گے نان کے ان و او ون 
کی دوا بھی ے ؛ نکیا کا مکی ؟ 

خلاصہ ید ےکہ جارے پا ال تھا یکی بے انیس ہیں ء ہ رہن تکااندازہ 
ان ںکو دج ےک رلگاۓ شس کے پاس دونھم تکییں ہےء اور پٹی انمت پہ جو التحا لی نے 
دے نی ہے ؛ فی رکرےءاورالل تھال اشک راد اکرے۔ 

ال تھا یئھی خونل ہو جات ہیں 

میں ایکون کرد پاتھکہالظرتارک وتعالی ج بی قوم عبت رکھت ہیں 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۲۳ کے 


ا نکوآز ماش میس ڈالۓ ہیں جحقور لیف مات ہیں: لفن رَضی قَلۂ الَرْضا 4 
ادتقا ی کی اس آز مان کے جواب یی انی رضامندی کااظمارکرتاے میتی 
:اراشصگ یک یکوکی با تھی ںکرتا ہٹکوے شیک تق کی ںکرتاء ہا لد تی جس حال یں ررے 
اس پروو خیش ے؛ تو اتا یکی رف سے ا سکورضامندی کا مرٹییلٹ دیاجاتا ے۔ 
ا تھا لی بھی اس سے خیشل ہوجاتے ہیں۔ 

ال تھا یئی ناراض ہہ 

٤٤۶۶۶ ۳‏ 
یس ہیا اللہ اٹ کے اس نیلے پر راشی ر نے کے نارپصک یکا اظہارکرتاے ملوگکوں کے 
سا ن ےتنکوے شک تق سکرتا ہے ء روا جوا ر تا ےٗہ بی مصعببت سے اورفلاں ہے ہگو با اس 
کا مقصدصرف ارڈدتھال یکی شک تتیں لوکوں کے سا کر نا سے و تھا یکی طرف سے 
بھی اس کے لئ نارائصگ یکا فیصلہ ہوجا ا ہے لیوں جک ےکہ ہمارے او بر جوعالا تآتے 
ہیں دہ ہمارااخان تے اپ ین تو چنا ےک ہیں ایمانہہوکہاس امخان یں چم نالکام 
ہو جا میں سکامیاب ون ک یکوشن لکرکی ہے۔اورکامیاب ہون ےک یکو می ےک 
ال لی نے جس عال میس ڈالا ہے اس می ںآ دبی خوش ر ےءاورارڈد تال یک یتو ں کا تصور 
کرت ہو ۓ اس سکاشک راواک رن ےک یکوت کر ے اور جومحیوبت سے اس پرصب کر ن ےکی 
کی کر ےی جا نمو این جا 

ظڑ ضا خر 


ا یکی مناسبت سے ایک واقہبیا نکیا ہے ۔حضرت ابولح کا ایک وا چہ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۳ کے 


ڈیڑ دوسا لک تھاء حضرت الس ذ وکا ال ش یک بھائی تھاء دہ با تھا حضرت ال پیلیی 
سفریی ںتتقریف نے گے ءانھی ووسفرمیس تے اس دوران دہ پیاتتقال اف کون 
بھ یکرد گیا رت ااہذل مہ یذ ان سر سے جب وا لی ںآ ے ء شا مکا وفقت تھا تے بی 
انی گی ححضرت ام سلیم ری سس( جوحضرت الس دی واللدہ ہیں )سے لہ بچھا: میرے 
ےک اکماحای ہے؟ حضرت اع کیم :ین ن ےکہا: سے سے نر یادوسکون اور بہت اشیدنان 
ہے ظاہرے لے زندہ تھااور بہارٹھا نواس وفت و کلیف میں فا ءاب انتا لک ماپ 
انال سو نت ہیں ہے ہیں ۔اس ل ےکہا:لش کی ہما کان پچ لے جوحالت 
ھی اس وقت اس سے زیادوسکون ہے ۔گو با اپنے اتبار سے انہوں نے جو جواب دیادہ 
لکل درست تھاءیان ا سکیا مطلب حضرت ابوطلنہ خلا لیوں ےک ببارکی می ںختفیف ہوکئی 
ہے او ٹیک ہے ۔حضرت ا میم :یمم نے منا س بی لچ کے کے با پکوسف سے 
آتے ہی ےکی مو تک اطلاغ دکی جاے۔ 

عورٹوں کے لئ ایک سی 

2 سےآ "ا ےاورسف رک یکیو ںکی وج سے پر بتان ہوتا نے اور تے 
بی اک یکوئی صورت حال اس کےسا نے دی جا ذاورذیادہ پر بای یبنلا ہوجا تا ے 
اشں لل عورنے لکوھی چا ہرد دای ے مو رش ہرکےسا مخ ایی عاللا ت ایک دم سے نہ 
کن ان پیل دکھ یی سکہ انس کا ماج ٹھیک ٹاک اورسکون پا مرےءاس کے بعد 
امذانہ درد اتپ کی اق ے۔ 

بہرحال ! ضرت ا تیعم ڈیا نے یجاب دے دی اورشا مککھا نا ھی مین 


7۳....-00.00101 0111011116010130 ۸۸11پک و ا 














حد بیث کے اصلائی مضائن ۳۷ 2 


کرد ہا حطرت اہولہ یکو اشھدنان وکیا تھاکہ بی سکون سے سے نے انہوں ن ےکھا نابھی 
ای طرح کھالماادرپھ رس گئے اوراپٹی بیوئی کے ساتھ صحبت بھی کی۔اس ل ےکلہ 
حفرت ابولہ ٹکو نے خمر ہیی ٹج کہ ےکا تال ہوکیاسے۔کیون رت ا ملیم نے 
بھی اطلاع دئی ینمی رای بللشترساجواب دے دیا تھا۔ ج بک ہوٗی اورودعحبت اور 
شس ویرد ے فارغ ہو ےپ ححخرت ام کیم رن نے اطلاع دک کہ ج کون لوگوں 
نے ؤ نکردیاے۔ پیک نکرحظرت ابڑلمہ یکو با خص ہیاک ہآتے بی بے اطلا کیوں 
تی سکی۔نمیں نے 8ہ پچھاتذ بی جواب دیاکہزیادوسکون مس ہے۔ اہر ےکانمہوں نے 
کھانابھ یککھالبااورسحب تب یک ری۔ ا مو پ ہآ د یکواغنسول یی ہوتا ےکہ اوھ رمہرے 
ےکاانال ‏ گیا تھاا در ےنم رکی می لتمیں نے پرسا ری طرکقی سک ہیی ۔افسول او رن امت 
سیا ہونی ہے فا لکرکہ جب ععبب تکچھ یک لھھی۔اس لے نداصت کے اما کی وج سے 
کی بکرم چےٹکی خدمت میں حاضرہوۓ اورتضور کے سا سے پہراواقعہ بی نکیاکہ 
بارسول الا اما ہوا۔ بی سف می گیا تھاء بچہ جا رتھاء جب میں وائیہ ںآ یا فو بس نے چے 
کے تلق و ھا :کیاحال ہے۔ اس ن ےکہا: یہ سے ذزیادہاشیدناان ہے۔ یس فیچ ھاکہ 
لیک سے اور تنقدرست ہے۔اس ن ےکھا نا یی یکریاء بیس تن ےکھالیا اس کے بد بیس نے 
صحب تج یکی۔اب اس کے بعددہ مجھے الا دق ےکہ ےکا نذ انال مکی ے۔ 
گو پا تضور اق کےسما نے پیا نکر ن ےکا تقد اکا م میم نے مناس بکا مکیاانہیں؟ 
ور بئان در اف تکیابقم نے را تکژلحب تک یھی کہا: گی ہاں ۔اس بر تضور چلالانے یہ 
دعاف مال یککہراے اڈ !ان کے لآ کی اس صحبت میں ہرک ت عطافرما۔ ناخرای محبت 


7۳.....-000.60107 0111011116010183 0۸۸1پک ا ا 














حد بیث کے اصلائی مضامن ۳ و 


کے تیج میں حضرت ام یم رن کوایک بچہ پیر ہوا۔ 

"2س : 

رت الس ذلددفرماتے ہی ںکہ یہ پیراہوتے بھی ا کوٹ ہلا دم لاکرا کی والدہ 
نے میرے جوا ن ےک یاکہ ا سکوتضور چا کے پا سحستی فکروانے اورنام پچ نے کے 
ررض ان فان نک کن و و کات نا ابی 
کوئی بچہ پیراہوت تھا نذا ںکونہلادھااکر کیک کے واس حضور ےکی غرمت میں 
پاتۓ ا نکوجھی وی غدمت می ںکھیچا۔ جب حخرت انس لد بجےلیکروہاں یئ 
تضور چا نے نومولووکو دس کر ا بچھا: جو سا تھ میں لا ۓ ہو؟ حضرت الس طلہ نے فرمایا: 
إاں !جورم ہیں حور لافانے و ہجو ری لیس اوراپنےمنمھ سے چا انرم مکیاادربچلرایے 
9ن مارک سے ام ںکوڈکا ل۷رانس ہے کےتا لوٹں چیکادی ءا یتیل وب 

ط تی ککیوں؟پ 

بستحب ےک جب بی پیراہول ا ںکونہلا دعلاکراس کے دای کان یس اذ ان 
اور اتی کان یل اتقام تی جا اد کی صا فیک دٹی کے پا ا سکونے جاٗمیں 
و مور اکوئیمنٹھی یرکون کر کے اس کے ہا لو سے چیکاد ےگا :ا یکوخستیل کت ہیں 
ا کا مقصمدیہ ہوتا جےکراال کےشعم می ںایک صا آ دی کےثھرات ہہوں اورا سک وج 
ین نف ای کے اف ز نا لی ور اسان (۵3۱ن) د ینا کے ہیںء 
اب ہہمارے بہاںے ہ وتا تی (32)پا زار رے 7 ے تح وت 


.۰ے 000.60107 01110111160113 ۲۸۸1پک ا 














حد جیث کے اصلائی مضائن ۳۲ کے 


اٹ (2عن) کا متضرڑوے ے ےنا ای کے راستو ںکو 
جھو ارک رن ہےءای مل ےسیا صاع آدٹی کے پاس ہو۔آ کل ان کا تمام میس ر ہ۔ ال کا 
با اما مر ن ےکی ضرورت ہے۔ 

وا ان کات کان کی اع او کی یز تنا و تی 
20 ۸ شت یی ںکھالی ۔گاوشت 
سےا کرت ہے۔ با ںکااش ہے۔ 

بہرعال اواتقعہ یہ ےکری٘س کے ذریجہ ےتحستی فکراکی جائی ہے اس کے 
ارات چے می ںآتے ہیں۔اس لے یمسفون قرارد گیا سے نو تضور چا ن ےمحستیک 
گی او را سکا ناس مال رکھا۔ 

ایک انار عحا ی کے ہی ںکہ چوک ضور چلاٹانے دھاک یع یکہامقران کے لے 
برکت د ہیجئے۔ ا لکااش یہو اک یہ پیج سکانا بد اڈ رکھا تا او رتضورنے ا سک یتیک 
یھی مان عمبدائڈ کے بیٹوں میں ۹ء یڈ ںکوئیں نے دیکھ اک رسب کے سب بڑے عالم 
ےی تضور ےا کی دعا کا تھا۔اس صحبت سے جھ یہ پبیراہوااسں جج ےکی اولاد یں 
۹ٹ اس زمانے میس عا لم بے۔ 

اوراسی حدبیث یل س رش رای کی ردایت میس می ےک حخرت الوطلحہ بنا جھ 
محخرت ام سییم زی ؛ذن کان سے پیداہہوانماء ا سکاانقال ہوا ۔ حخرت اوطلمہ تہ باہر 
تخرف نے کے تھے :منرت ا یم و زیم نے خانلدان دالول کہ اکمہ جب دہ والئیل 
آ میں وت میس ےکوکی ا نکوا طلا مت د ینا۔ چے کے انا کی الا می خوددو ںکی 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۳۲۷۸ ۲.- 


آ کل نذحال بی ہوتا ےکہ ما ںکی نے ہمت پ نیس ہوٹی ء ما کا فذاس وق تکوکی نام ہی 
یں لے کلتا۔اوروہاں د بک ےک داد ءکتاصب رکا اظہاکردہی میں ۔ جب ووسفرے والییل 
ے نو حضرت ا میم ینا ےکھا نا ین کیا ءانہوں ن ےکھا یا پیا ء او رر رت اھ سٹیم 
نے ان کے لئ بنا و ستگھا رکیا۔ وی بھی سفرے؟ تے تےعویعت میں نظاضہ تھا فذ صحبت 
بح یکی ۔حضرت امم یم سد نے جب دکیکھا ککھال کیب را بھی ہو گے ءاورابٹی 
وی ضرور ٹھی دوچھی پور یکر بی ء اب طبیعت برکوئی ناضنیں ہے۔ا بنور یکر دہ 
کی اجیچ انداز سے ہے کے انال کے تل ا کوک ردی ہیں ۔انہوں ت ےکہا: الوظ یا 
اچھالیک بات لا ئے شآپ سے ایک ملہ پویچھتی ہوں اگ ری ن ےس یکوکوکی نز 
امات کے طور پر ر نے کے لے دی ہو چو دوسر ےکی سے اس نے استعمال کے واسٹطے 
دکی ےرود اپٹی زوا یں ماکے ن ذھکیادہگھروانےا اکر سے میں کی دبسی گے۔ 
محضرت ابوظلیہ لہ ن ےکہا :یں ! کے اکارکہ سکتے ہیں ۔ بج رکہا:اپنے بی کی موت پھبر 
ےکام متیے اب اطلاع د کہ کاانقال ہاو بای یز اتال یکی رف سےجم 
کواستعال کے وا دک یی مال با پکوا ول ددکی ای ہے اکمہال کے ذد ای سے ان 
کا بی خوش ہوء الد تھالی ایک وقتہ مقررک دینے ہیں ء جب ددوقت اورا موی تو ا تھا ی 
نے لے لیا۔اس کے کن پردل سے نا رائش بہون ےکی ضرور ت کیل ہے۔ 

راوبی کت ہی سک رت ابوطل یح ننضرت ا میم رش اذیا پر نارائش جہوئے ء 
نارائش اس الا پیش ہو بلداس بات پر ہو ت کہ پیل کی خی رکیوں تدردے دگی تم 
نےکھا ناد با: ٹیش ت ےکھایا۔ بچھرمیس نے صحب گج کیا اس کے بحعدا بت مکہ دای ہو ۔ پھر 
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حد بیث کے اصلائی مضامن جو کے 


حضرت الم نیا بتضور چلگی غدمت میں گئ اورحاات بیا نکی اس بر یکریم چا نے 
دعادئی۔ راوگ کے ہی ںک راس ححب تکی وج ےحطرت ا می مک لتھہ را 

اب تضور لان ایک سفرمیستشریف نے گے اس میں حضرت اع میم شی :ین ھی 
اپ شوہرنضرت الہ یپاک ساتھوش ریگ سخ ٹھیں۔ ب یکریم پا جب سفرسے وائیں 
ہہوتے حے لوم بیع میں زع جا اع دای لن وت کے پان اہنہرجاتے 02 
چنا ال سر ےگھی جب دای ںآ اور با ہچ ہرے اسی وت حضرت ام سم شڈ ٹکو 
دروزوٹروں ہوا۔ ج بک ہوئی نی کریم ےنال رفتاء کے ساتھ یھ بنہ کے لے روائہ 
ہوۓ ‏ حضرت اموطلعہ خی ہکونو دی کے در وز وی وجہ سے و ہیں رکنا بڑا۔اورتضمور چا جب 
رید ضورہ جانے گے حضرت اڑحلنہ دلددنے الڈدتھایٰ سے دھا کی : اے پارکی تھا ی اج 
کک و می راسعمول بر اکہ جب بھیکریم چےئاسف رم ستخریف نے جات تے تو میس سف ریس 
ساھ جا تا تھاءاورج بآپ مو بیٹرمیس دائل ہوتے تھا مم لآپ کے سا تج بی مد بین میں 
دافل ہوتاتھا کان اے اقدا آ جع ود یور با ےکہ مہ وکیا کے ولادت کے وروی وج رے 
بے ہا رکناپڑر ہا ے۔اس می دھاکی اوراسی وت حضرت ا میم شی :مھا ن ےکہا: اے 
ابیللیہامیس جوور ںکرر ی تی وودردا ب یں ےجو چنا خی تضور اق کے ساتج بی 
ردق وت سرت تھا نوا وت رس 
جوناش یک تحضور ےا کےساتدوالیی ہو٠‏ دوجھی پوری ہوئی- 

بہرحالی! یہاں نل نا یہ ےک د بے ا ےکی موت پر رت الس کی والدہ 
حضرت انلم نی یس نے کے بڑے صصب رکا مظاہ رہہکییاکہ اس ےکی اوھ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ٣۳‏ و 


باوجود چے کے باپ سفرسے وائ ںآ فو ان ےنت فان ال کین 
دگیاء بللہان کے لے بر سان وہ اس کے لئے ایک مال د ےک رابک مستملہ و چھاء اکلہ 
سی فور 

اتال میس گھ یج ذف عطافراے 


۳.....-000.60107 011101111601130 ۲۸۸1پک ا ا 














۳٣ 


کو 
اس ۵پ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن 01 کے 


َلْحَمْذ لِلَهنَحْمَدۂ و نَسْتَعنه و نَسْتَقِرْه وَنُوْمِنْ ہہ وَ نگل عَلَيه وَنعُوْذباشرمِنْ 
شُرُوِْآَنْفُيستَاوَمِنْ سَیَْاتِ اَفمَاِنا مَن يُهُدہ الل للا مُضِلٌ لَە وَمَن یُصْلِله لا 
تَادِیَ لَه وَنَنْهَد ان لَاله الا الله ٴوَخْدَۂ لَاضَرِیُک لە و نَمْهَد ان سَیَْنَا وَمَوْلانا 
مُحمَداعَبْدۂ و رَسُوْلَه صَلَیٰ الل ثعالیٰ عَلَیْه وعلیٰ الہ وَاَصَحابه وَبَارک وَمَلَم 
تسْلیْماً کیب راکٹیٔرا .اما بعد . 

ڑا فی بہوان یہ 

عن أبی ھریرۃ طِہ ان رَسُوْلَ اللہ قَالَ :لیس الشَدِيْدُ بالضرْعَة إنمَا 

بی پان ھب رکےسلسلٹیس ری ہے پیہال علا مل وکی ر: بیترت ابو ہربرو لہ 
گیا روایت یی کر تے ہی ںک نیک رم چا نے ارشادفر مایا ای المْدِیْد بالصَرْعَةٍ ×> 
ضسخة“ ع راز بان میں ا لآ د یکو سکتے ہیں جولوکو ںکومتا لے کے وفت پیا ڑدے 
شی پان ۔ لوان قوت والا دٹینییس ےی اس کے تا نآ پ پیک کہ سک دہ 
زور ورہ بڑاقو کی اور بپپلوان ے جولوگو ںکو پیا دے تما الشْدِیْد الَذِیٌ مَنْللک 
ذفسۂ لالب ہہ تو کی اوران آ دی نو ددے جو ضس کے وقت ای ےآ پکوکنٹرول میں 
بر دہ الیل تپارک وتھالی کے بیہاں انا اورقو ھی سے ۔متخیقت نو سی ےک جآ دی ای 
شن پہفازہ نے دق می نشین بابلا نکیا جا ےگا: نا لے کے وف لوکو نک ھا 
دینا؛ کی ادہگی بات یں ہے۔ اس سےمعلوم ہوا دٹی غسے کے وقت اپنے آپ بپہ 


000.60107 0111011116010130 ۸۸11پک ا 














حد بیث کے اصلائی مضامن فد کے 


کنٹرو لکرے۔ و یی ےبھی فی کی وجہ سے عام طور پآ دی یکی خور وگکراورسو نے یک کی 
صلاحیت ملق دہو انی ہےاور روا یےافعال اورا یی میں انام د یا ےجس کے نے 
,7 کو ہیی ندامت اور ای ہولی ے۔ 

.. غصہ کے وت 0 دعا کہ 

عن سلیمان بن صردظلدكنْث جَالِسامع ابی وَرَجُلان یمبَان 
َأَحَدممَاقذِخَمٌََجهَهہوَاَفَعَ أَودَاجُهفَقال رَسُوْل اللۃ :ای لْعُلَمْ کِا 
لَوْقليََلَدْمَبَ عَنْۂ مَايَجد .لَوفَال أَعُوذبالشرمِنَ الشیْطان الرُجیٔم ذَهَبَ عَنهُ 
۴ 92.: 0ي الشیْطان الؤُجیٔم . 

عحالی حضرتسلممان من صصردتیفرماتے ہیں : میس نب یکریم لا کے پاس ٹیا 
ہواتھااوردد یآ یں میسقت کل ئیکرر سے تھے مجننلر سے تھے ز بای لزا یکمررے جے 
گا یلوج اوررشنام طرازی نے ےکا م کت تھے اوردونو ںآ یں 0- دوسرےکو 
سب پت مکرد ہے تے۔ ان مل سے ای کک یکیغیت رگ کہا کاچ ر ایگ ددم لال اورسرحخ 
ہوگیاتاودا سک یگمرو نکی رکیل نی ےکی وجہ سے پھو لکئیکیں ان دونو کیہ کیفیت 
یکریم چقق دکپدرے تھے نما کرک ردد جن کاچ درخ ہوکیا تھا اورک رد نکی ریس پھول 
گنی جو راکرم یا نے فرمایا: جک ےایک ای کک لمعلوم ےک گر یآ دی ا سک کو ہڑہھ 
نا نکی کی جو یکیفیت سے دوس ب تح ہوجات گی ۔اگروہپ(أعصسو ذبساللھمن 
الشیسطان الرجیم)ہ بڑھ لےنو ہہ ض کی جکیفیت سے اور ٹج ےکی وجہ سے ا کا مزا 
بل ر پاے دو کاساراز ورٹٹ جا ۓگااورحخم ہوجا ت گا 
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حد بی کے اصلائی مضامن ۳ کے 


خی ےکوفروکر نے اوردہانے کے وا سن ملف نر بی رم اعحادیہثٹ نڈن ہیں ان 
ٹس سے ایک ن ہیر بھی ےک غے کے وق ت7 دی یکعذذ یڑ ھھے۔اعوذ با کا مطلب بیرے 
کہ شیطان مردود کے راودا سک شرارتں اور پرائٌوں ۰ پتاہ 
میسآ تا ہوں ۔ اس مل ےک ہآ دی یکو غصے میں جلاک نا ےشیطالی وس سے کے نیہ میس ہوتا سے 
ج بآ دیی الڈدتا یک طفاظت اور بناہ می سآ گا و شبطاان کے اش سے ضیے کے جو ار 
ال کےاوپر پیدراہہوۓ تھے دہ ان شاءاشددورہوجا یں گے ۔ایک نم بن لال ی ے۔- 

دوسرکی نز براحادیث 2 ےک ہآ دی یکواگ رخص ہآ جاتۓے اوروہ و ۓل 
یٹ جاے پا یٹھا ہو لیٹ جا ئے (ردہ حر واردی جح ص۷۷۰ )اس سے بھی فوری طور برح کا 
زورٹوٹ ضا ات را ك7 وت ریش آلی نے رک ہآ دئی وق وک نے ۔(برویٹریں) وضوگی بچہ 
سے بھی خصہفروہوجا تاے ٹھتڈرا ہوجاجا ہے۔اس ل جےکہفخص کی حالت یی سآ دٹی کے 
سو یت جک کی صلاحب تتھوڑی دم کے لئ رخصت ہوجاٹی سے ءاوراس حالت می سآ دی 
اڑچی جمتی سکرڈا تا ےکہ بحدیی خودا سکواس پرندامت اور پچچتناوا ہوتا ہے۔ اس لئے 
دی یکو ضے سے ہی کے لئ جون یں جتلائیگکیں ہیں اا نکواختیارکرنا جا ہے۔ 

من علاء تن ےککھا ےک مین بی مس نو عارشی ہیں م]فوری طور رن خی ےکی حالت 
کو مک رد یکین ا کی وجہ سے مض کی عاد تٰت میں وی ۔ 

افص دو رک رن کی دای نر بر یچ 

ضھ کی عادت ت مکرنے کے ل ے1 دی یکوم ینہ رتلائ یگئ یکین ںآ دی قکوخص ہآ تا 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۳۵ کے 


ہو دہ لیوں سو پے زین تن ہفصکرر باہوں؟ ہیوک پر ہے پر یااپنے لوکرپرہیاسی اشٹی 
آ دی پر؟ ٹیش نے ا کو پیدرانی سکیا ءا لک یآ مع کان ناک پا پا ول وغیرہ یش ن ےنیل 
0 20 رس 
جومیری طبیعت کے خلاف سے مج سک وجہ سے ججھے اس برا تنا خص ہآ رہ اے؟ حا لالہ 
اتارک ونتھالی نے نو مجے پیداکیاء بر سار ےق کی اورسماارکی صاصتڑیں ارٹ تا لی نے عطا 
فرماتحیںء الیلدتھالی بے روزیی دےر سے ہیں ءالیلدتھال یکی سا رکیا تی یں استعا لکرر با 
۱۱ر و 
مرا ا ںآ دئی کےاو یراتا حساان اورمیرئی اس کےاو رایپ تیں یس ہیں جنٹی انتا یی 
تی اوراس کے امانات میرے اپ ہیں۔اس کے باوجود یل ال لک مسعموکی بات پہ 
ا اش ہہوک یفص کا ا اکر پاہوں+اورمی و الظرتبارک وتعاٹ یی ناف مانیاں ہرگھڑی اور 
ہروق تکرت ہولء ہ رح جھ سے ابی با تی سرزدہوکی ہیں جو اود تھی کےعھمکوتڑ نے والی 
اوراں ک7 کےغلاف ہیں ۔اگمرائیندتھا ‏ کی طرف ےگ یھی ہرے سائو وہ معاطہ 
ا ا ا ا سا کرد ہاہہوں ؛و پر میسن دکہی ںکانہیں 
رہوںگا؟ آد یکو بیس چناجا ہے 

ضرت الس حودامصارکی طول کا فص ےک دہ ایک مرح ضے می سآ کر اہین غلام 
۲۴ -- 2.۶ ابا مسعودءاعلم أبامسعود ک4 
اے الس حود آ گا ہو جا تم ردارہو جا 5ک نلو۔ جب تیچیے م کرد میکھا نیک ریم ہا ہیں٠‏ 
آوازکنکرا نکا ہا تھے رک ب گیا تھا۔آ گےتضور چا نے فربایا:ِالَلّۂ اَفْدَرْعَلَیْک 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۳ کے 


منک قَای ہچ اے الو سحودا مکواس خلامپرجشفی قد رت حاصل سے م] یم ات یقوت اور 
رر تک وجہ سے اس پراپناخصہ جتنا ثکالی ر ہے ہوءاللد ارک وتھاٹ یکوقم برا ےزیادہ 
رت تا ان ہے۔اگمر اتا لی یرف ےتہارےساتھدجی معاممہ ہو نے گے جوم 
اس کےسات کر تے ہو فو سو چو خ کیا اضیام ہوگا؟ حضرت ابوسحودافصدا رکیل فرماتے 
ہیں :نلیں پیک نکرلرزگیااورفو ریش ن کہا:ہ فلام الد کے واس ےآ زاد ہے۔ بڑنی ججھھ سے ہہ 
کوتا ھی ہہوٹی ا سکی حلائی بش نے یو ںک یکہاس فلا مکوآ زا وکردیا تو تضمور چے نے فرمایا: 
اے الو سعوو!) آپ ا لکوآزادنرکر تے ؛ جن مک ینگ گ میں اس صمکم تکی وجہ سے انی 
یں و و یسل /۱۷۸۰) 

ق پہرحالل !ا فص کی عاد تکودورک رن ےکی دای نم ہبریہ ‏ ےک ہآ دی روزانہ یہ 
س چچھارےے ہا ں کک کہ کک راورس اس بنا ابآ جا ۔ ا کا نتی مہ وگاک گل ری 
کےاویہ جب خصہکر نے کے لئ طبیعت چا ےکی ؛فذ یرس خکردہ باز رےگا۔اوراہۓے 
آپکوغے ےرہ کےگا۔ 


وخ ید ند یہ 
حضرت موڑا نایم اختر صاحب دامت با مق بل فرماتے ہیں : چھاگی !لوک یں 
کت ہی سکرخصہ میں انف لکھیں ے۔پچھروہ حضرت ڈاکڑعبراگی صاحب عارث فرشیر؛ کا 
مقو لن لکرتے ہی ںکہ بھائی! غع بھی بد ائفند سے لو ک کے ہیں کہ ضے می س عق ہیں. 
ایانییس سے ف بھی بد انفمند ہے۔آ دٹی خصدای پرکرتاے جواپنے سےمتراورکرورہو۔ 
اگ رب رکا سواسرسے مقابلمہہوجاۓ مل یرد بنا ےک دسا ئے والاسواس ہے لین اااس کے بھی 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳٣۴‏ کے 


ٹس خصآ ےم ببھی ال سکا انارک سکرتا۔اس لئ بیکہناکسخصہ بے وقوف سے مہ بات 
بھی جع کیں۔ و1 بڑ نکد ےک وا یےے موشح پرجی مایا ہہوتا سے جب سا حئے وا نےکو 
اپنے سےکنرددد بنا ہے لین سا نے والا گر اپنے سےتے کی ہو اس نے جا ہے اس سے 
زیاد خطرناک با تکی ہو ءگستاٹ یکا معام ہکیا ہو :تب بھی سب پ یکر دہ جانمیں گے۔ اس 
لئآ دٹی سو ل ےک ال ارک وناٹ یکو مج جواب د ینا سے نو اس صصورت میں ال 
ون نےکر 

ظط خصہ پیا جا ےکی فضیلت ب4 

عن معاذبن نس طللہ ان النبیّ فَال:مَنْ کم عَيطَاوَهُوَقَادِرُعَلیٰ أَنْ 
لی رُُوْسِ الحَلائ ره فی َُيْرَه مِنَ الْحُوْرِاعیْنِ مَاشْاءَ 

خرت معاذ بین اأس ختلودفرماتے ہی ںکہ نٹ یکریم لا نے ارشادفرمایا:جھآ دی 
اپنے خحصرکودبانے ھالامکہ وہ اپنے اس خصہ پش لکرن ےکی قد رت دکتنا سے ۔ مطلب یہ 
ےک اکر ال لکواپ نے کی مات پر کی ای ےآ دئی پر جواس کے متقا لے می یکٹرورے ؟ غصہ 
آیاءاوردہ اپنے اس خخصہ کے تھا کو اپو راک رسک ے؛جیان اس کے باوجودیرسو کرک 
اتا لی نے مھ خفصکرنے ت عکیا ےہ ان ضصےکودبادےء اور غے کے تا سے پل 
تہکلرے؛ فو قیامت کے روز ارارک واتھا لی ال سکوقامخلوقی کے سا نے اغختیارد بیس گ ےک 
خوبصورآنموں والی حوروں ٹیل سے ج سکوچا ہو پہن رکرلو کو یا ال تا یک اراس 
نے اپنے ال خصہکود بای تال تھی نے ال کو بد لے کےطور پر یقت عطافرماکی ۔حقیقت 
ھی ےک ہآ دی جب ایدارک وزتا ‏ یکا تو رک ےک کہ نے الڈدتھالی کے سام جواب 





نف َدفدذۂءدَعَاهُ الله 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۳۲ ٍٍر 


د ناذا صصورت بیل اس کے لئ خص وف وک نا آ سان ہو جا ن گا 

لو امام زین الاب ین :اش علیکا واقعہ ہچ 

امام زین الحابد بین رعہ دڈع کا ناھمعلی فھاء جو حخرت من طلہ کے صا زارے 
ہیں نسب اس رح ہیی جن ین بک ن لی ۔ ایک م رجا نکا خلا مگرم پالی ا نکودینے کے 
لے یاء اف ان کے چے پک رگیاء بی دوک را ناوخص ہآ گیا اور چچ وسر ہوگیا فو راس خلام 
نے یتپ او الْکاظمی الفظ بچکردولوک جواپینے خصکود ہانے وانے ہیں فور 
جج لئ اورخخص کی سار یکیفیت اکا وت ضتم ہوگئی رون 6 کے اس نے ڑا 
لو العَافینَ عن الاس پچ م]نیلوگو ںکومعا فک نے وانے ہیں و اکھوں کہا میں 
کا رن نت کت نف مال 
کیلوکارو ںکو پندکرتا سے کہا: جااینس نے 722 زاس قب ان ند" یٹ 
کےتنوں جنزویرالھھوں نے اس ط رح ستےم لکیا۔انفا یکیو سکہاس سے انتا یں لیا بہ 
متا ف گج یکردبااورآزادگج یکرد با ھالانکہ دا نکا لام اور ماشجت تھاء ال کو ڑھی سے بی 
سزاد ینا جا تے نو دے کت جے_ 

عن أبی ھریرۃ لہا رَجْلَافَال لِلنیٗ 8:اَْصِبِیٔ .فا ل:لَانَعْصَبُ. 
قَرَذدَمِرَارا فَال:لَاتَغضبٌ..(رہمبخظری) 

ضرت الو ہ ربید ادف مات مہ سک ہی کآ دی نے یکر مم لاق سے درخواس تک 
کہراے ار کے رسول !جج ےکوگیلشحبحت فر ماد ہج کول یمخنمو سشحبحعت جو کر کےطور 
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حد جیث کے اصلائی مضائن ۳۳9 ۷ 


ہک ای سے الکو وعیت کے ہیں۔اس تن ےکہا: آپ مج ےکوی لحبحت فرما ہے نو 
تموراکرم لے نے فر مایا : خفصرم تکرو۔ اس نے پھر بارباراپٹی می درخواست مین لک م]ن 
دوسرکی تیسربی مرت بھی اس نے عن لک یاکہ یا رسول اور ! مج ےکوئی تحت فرما یئ نے 
آپ ہا نےف مایا للا آ]غ سب پە غصمتکروچلفی ماس نے لو چھاا تق م رہ 
ٹیک ریم چا نے کی جواب دیا۔ 

سال ایک جو اب الک الک ہچ 

ایک بات بادر ےک احادیث می ش ملف موا نع برالیما آیا ےک یآ دٹی نے 
آاک رن یکریم چا سے درخواس تک یکہ ال کے رسول !جج کوک ی لشحت بیج من ذ آپ نے 
کوئی بات نحجیحت کے طور پر ارشادفرماکی ملف لوگو ںکمخلف جوابات دئے۔ یہاں جو 
آد لآ یااسں نے ج بآپ کی ےلمح لضاف ۴ نپ لالانے اس کے 
جواب بی ا ںکوخصہ ت کر ن ےکی اک یدفرماکئی ابا ملف لوگو کی طرف سے ایک ہی 
طر کا سوا لک یا یا نان جواب ٹیس نیک ریم لے نے ہرموئ پہ رآ دئی کے منا سب٠‏ حال 
بات ارشادفرماٹی ء دو اس ل ےک ہآپ ق نوطمیب روعا ی تھآپ روعا لی پیار یو ںکا 
علاج فرمایاکرتے تے۔ جج سح کا پیا رآ اس کے مناسب اس کے مل ےپ لے نے 
دوجو پزفر ماٹی ۔ا ںآ وٹ یکوٹس نے سوا لکیا تھاادرآپ چا سے تح تکی درخواس تکی 
تھی ءاننن کے الات کو دم کک افکوان زا داو گان نآ گی بین نکی عونت 
سےا لے ٹب یکریم چلاللانے ا ںکوتاکید فرماٹی کہ خصہ مم تمرد۔یاد باد اں نے 
درخواس تک ء بار بار نب یک رک چا نے می جواب ارشادفرمایا-۔ 
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عد بیث کے اصلائی مضائن م٣۳‏ ٹر 


پلحالا تکیمعکمت ہہ 

عن أبی ھریرۃعللہ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللہ ٭:مَايَزَالَ البَاهُ بالمُومِن وَالْمُومِنَة 
فی نفْسِ وَوَلَيْہ وَمَالہ ععیٗ یلق الله تعالیٰ وَمَاعَلَيْه عَطِينَة . (رداری) 

حخرت ابو ہر ویٹلددف مات ہی ںک ہن یکر چا نے ارشا دفر مایا :آز مالنٹیس ایمان 
والےمرداورا مان داب عورت پرا نکی جان ٹل ال نکی اولا دم ان کے مال می ال تھی 
گی طرف سے با ری رخقی ہیں ؛ یہا ںک ککد ہا دتھالی سےا کی حاات میس متا ےکہ 
اس کےاو یرکوٹ یکمناءیں ہوتا_ 

پیل ہبی بتلا ا تھا لی روایتوں می ںپھ یآ اک ہآدی پرجوخخلف عالات ومصاب 
تے ہیں ہبی ا سکی جان یس تی ا سکوخووکوئی کی ف کی یر لام ہوک ء بخارآیا 
وی پباری میس بتلا ہواءکوئیعضوٹو کیاء بی ٹو گنی سی حضوکی صلاعمتوں ےمحردم 
ہوگیاء یاا وی ری سے ا سک جا نکوتکلی فی ۔ با ا کی او لاد باہو گی اولا کول 
حادش نآ یا ءا وا دک نلقت بی پچ گنی ؛ جوکھیشکل ہوہ یا مال کے سلسلے می ںکوکی مالی نتصان 
پیا کارو با ری کوٹ یک یآ گئی۔ 

مطلب بی ےک ہآ دی پر چو عالا تآتے ہیں دہ نل نگم کے1 سے ہیں ۔ جان پرء 
ادلادپی یبال پر تو ان موں چیزوں نل فآ ز انیس الدتھا ‏ یکی ضرف ےکی ہیں اس 
کا مقصدکیا ہوتا ہے؟ انتا لی ینز میں الس پت کر ا لک وکنا ہوں سے پاک صا فکرتے 
رتجے ہیں یڑ ان مصداس بکی وجہ سے اس کےگناہ لت ہیں گنا زر ال مل 
ہے بیہا لم کک جب مو تکااورالڈ تھی سے ملاتقا تکا وق تآ ا ے ؛ فو ان مصا مکی 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳٣‏ ٍٍر 


وجہ سے وہ پالئل پاک صاف ہوکر الد تھی سے ماتا سے اورک گناہ اس یں ہہوتا۔ 
گو یا ا حالات ج بآرفی پآ می تا نکی وج سے د لگرفت با یر ان ہون ےک یکول 
ضرور ت کیل ہے بلہ ول جج ےکہ می جھ بجی بہور با ہے اتارک وتعال یکی طرف سے 
میہرےاوپنحقت ا یللقت ے۔ 

بہرعال! الد تھی جن عال بی ر کے ءآٴومی اس میں ععب رکا اظما رکرے 
الداٹی کے ٹیہ پرراصشمی رے اورجعیما موئح جہوااس کے منا سب حال ال تھا لی کے ان 
فیصلوں پش لکرہار ہے۔ خلا اویل تال یکی طرف سے اگ رکوکی مصبیب تآکی سے صب رسےکام 
نے ۔کوئی وت بی سے نے شک رکا انا رکھرے۔ جی کہ پپیگھ یآ گیا۔ بر مصائب جوآتے 
ہیں دہ ب ےکا ریس ہیں ءا نکی وج ےآ د یکنا ہوں ے پ اک صاف ہوتار بتاے_ 

ا فرتعم ہدک الیک تچ 

ححضرت عبد بن عحباس ان نے ایک واقعہ بیا نکیا ۔ححخرت حھردولند نے 
اپنے دو رخلافت میں امویلللت کے ائورا نی جوشورکی لین مشورہ کے ل کیٹ با نی اس 
میس علاءاورقراء یکول مشنی ج کناب ایند اورعد بیث کے علوم کے ماہر تے انی ںکو) شائل 
کیاتھا مر نج ایک تا بھی ہیںء بڑے علم ہیں : و یھی حطر تک رود یس ما ورت 
کے ایک رگن تے۔حضرت عمرجیدد کے دو رخلاف ت کا واقعہ ‏ ےکہ ایک ممتبہان کے چا 
عیینہ بک نتصنن طول- جوسھالی ہیں یکن ان کے ماج مس یھ ذرا کین تھا-اپنے کے 
مب ن تی کے یہام ہمان ہو ے ۔اودانھھوں تن ےکہا: دیکھو!امی الم من کے یبا لتھہارا 
سو ہے ہجہار بات دہاں مان جائی ہے جتہاراایک متقام ہے بقم ا نک یئل مشورہ کے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۳۲ کے 


ایک رگن وءاس لئ ھک ا نکی زا بلس میں حاض ری یکا گی چا تاہے :تم مہرے لئے 
ون ار ا ضرف کر کی ا کے لے نکی وا تکس کن 
ا نکی جوخح ض جا مور کے نے ہو یھی اس میس پروی کین جاسکنا تھا ھوں نے 
اپنے یکو جوا ساس کے رگن تے پیکہا آ پ کل کے ون میہرے واس ےا لک اجازت 
نے لوکہ می بھی آپ کے ساتھ ساتھ ا سنناس میں حاضر ہوککوں۔ چناخہاھوں نے 
ضرعم جنلدد سے درخواس کی :امب رالھ مان !مہرے بتچامرے ہا ل مصبما نآ ئے 
ہو ہیں اورا نکی خوش ےک و وھ یکل مرے ساتح ھآ پکییاس میں حاضہہوں_ 
خر تع رہ نے اجازت دے دک یک لیک ہے اا نکو اپینے ساد لٹ ےآنا۔د ہا یی 
کے بعدانھوں نے وی اپنے راج کا مظا ہر ہکیا۔انہوں ن ےکا :اے ائنع خطاب! تو 
ہارے سا تج کوگی ابچھا مع مل نی ںکرتاءاحماا نکا مع می ںکرتااور انصاف سے جمارے 
سا تھی نی سآ تا۔ ھا لائک را نکیا می بات خی لوب غمَر یہ حتیٰ مم ان فرع بہ با 
نکی اس نامنا سب بات پرحضر ت رت ہفصآ گیا درو ال فورآسزاکے لے ات میس 
کوڑارجچتا بی تماءسزادہی ےکا اداد ہکیاکہا مکی ب ےکا راو غلط با تکیو لگا ۔خوا دنن اہ ہی 
فھوں نے ای اکہاتھا۔ جب تب نت نے د یھ کہا بن ہیس الیمانہ کہ با نکی خر لے 
یس ہفورأح ب نکی نے موں کی خز کت پاک حر تمرح لدکی خدمت میلعت کیا : اے 
امب رال نین د بے اق رآن پک میس ال تھالی نے پھ و کیادکی سے اذ اوہ لوگوں 
کومعا کر ن ےکا علر ہا پنایئ ؛]شیلوگو ںکومعافکرد یچ ہل وََمْربالْعر فِ ہ اور 
لوکو ںکوصلی با تکاعم یی دخ رض خسن الس ای 4 اورا لیے ناواتف اورجائل 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳۳۳ کے 


لوکوں سے درکنز ر مکی ۔اکھوں نے یآ یت نی اوراپنے پچ کی طرف اشار کر کے یھی 
کہا لوان این الس جنپ رای جا ٹین ٹس سے ہیںءاس ل ےآ پ ان سے 
در ر سج ۔ پآ یت پڑت کرانھوں نے بردرخواس تک ۔(طف٥۷٠ء)‏ 
سح کرام یکا ایک اص مرا اورصد لق اکب رج کا تصہ ہچ 

قد یھ ! رات صا برک رام وکا ایک خائص راج تھا۔ پیل گی بتلا چکا ہوں 
کہ جہاں ا نوس یبھی حالت می اسلا مکی یی مکایاق رآ نک یآبیتکایا یکر مم چا کے 
می ارشمادکا حوالردے دیا جاےء بچلرخص ہکیساہ یمکیوں نہ ہو؛ فو رأفردہو چا تا تھا اور ای 
وی نے ائکزائی مو تح ےنانب پان ا کن ہل گی راو اظار 
کر لین تھے اس ٹیل ذدہبرابرد میک کرت تے۔ 

عر بہث ین نم نف رت عا تشہد لقن ؛ڑس کے ساتجھ جب تس ت کا 
معاملہ ین لآباادر بعد یں ق رآن پاک بیس الڈدتارک وتعال کی طرف سے ال نکی برات 
نازل ہوثیءاس معا لے میس جن لوکوں نے حصہ لی تھا ان می یک حفضرت اور لن کے 
الہ زادیجن کےصا جم زار ےچھی تھے _۔حظرت الوب رصدر لق خندا نکووخیذہد ہار تے جےہ 
حضرت الوبگر لد نو ا رآ دبی تےءان کے پائس مال تھا فو دوس بکود مار تے تھے ءا نکی 
بھی مددکرتے تے۔ بعد میں جب اٹل دتقا ‏ یکی طرف سے ححظرت عا شڈ کی برات 
اہر ہوٹی اورمعلوم ہو اکہ ان کے ساتھ جوا ھا مکا معا مل ہکیاگیادہ ماط تاذ ححخرت الوگر 
صد لی لہ ن ےس مکھائ یکا نکواب یں دو ںگا۔ 

دنا اک ی کک و نون نے شھمنجی سکھائ یھی ۔ جب تک کک ادتقا یکی طرف 
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عد بیث کے اصلائی مضائن ۳۴۴ ٍٍر 


سے پرت ناز لی ہو ینعی بتک افھوں نے پپھ سکیابیان جب انتا یکی طرف 
سے برآت نازل ہوک فو اب معلوم ہواکیحضرت ھا کیشرش مہ کے سا ھ جوا تما مکا متا مہ 
کیاگیاتھا:دہ خلط تما اب نخرت الوگرصد لئ لہ نے مھا کہ میں ان پر جوشر جکرتا 
فا بی سکرو لا اب ا نکوئیل دو ںکگاء ویشہ بنرکرد با او رھ مچھ یکھال یم مکھاک کالہ 
99ء ۰۰۰ 
مِنکُم وَالسُعَد ان بُوتوْااولی القربیٰ السا بین جوق مس حفضیلت والے 
ہیں اعل نل ہیںء وہس با کشم کھامی سکردہ اپنے ماگل یش سے رش دارو لکواور 
کیو ںکوییں و میں گے ۔حظرت الوب رصع لب ہبی کے لے نان بی یت نازل ہوگی 
اوراس می ںآ خ ری سے لاحب أن رلک پک یاخم اس باتکوپپن زی ںکرتے 
کہ الد تما یتنہیں معا فک میں ؟ جوں بی مور پےاانے بآ میں سناس ای وثت 
جضرت الک رص بی لد نے ھت کیا :طس١‏ اجب ان برای بچکیوں نیس ام 
اس با تکو پن دک رتا ہو لک الیڈدتاٹکی گے معا فکرے۔ای وت اھوں نے انانم 
ڑ دی اورک اکہمیس جو وید با تھا٤‏ دود یتار ہو لںگاء بلہدوگناکردیا۔اورا بتک چوروک 
رکھاھا: و ہی دےویا۔ 

صحفرا ت اہ کی شال ناج گکران کے سام جب ای یکوئی بات ال نک کا 
لی پر تک کےق ران باحد بی ٹ کا حوالردر ےک کی جا یی نوف رشل کے ل ۓآیادہ 


٭٭+ھ 


وجانے تسے۔ 
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حد بی کے اصلاقی مضائن ۳٤۴۵‏ ٍٍر 


پا مارامزاح قائل اصلائ ہچ 

بھرلوکو کا ماج ایا ےک اکپ رکویھی ال اکوئی موقع خی ںآ چا ے اور 3 
بھمکوق رآ نکی آیت باحد یٹ کے جوانے سےکوٹی بات مچھاپی جا یف جم فو رآجواب کے 
لے تاو یلا تک تے رت ہی ںکہاصل جات کول ہے اورفلال سے ۔مطلب بی کہا 
وت لک نے کے لئ تیازکیس ہوتے ہاو لکن کیکٹھائش جرایک کے لئ رہتی سے 
نع راک کسی یی ا ںکوکوا ئا نکر تے ‏ ے او ری نے شا لے وا ات 
صا ہکرام ٹاہ کے ہیں۔ 

یہاں د نے !ضر تع جللہ کے سان جب مب نکی نے وآ یکر بیس ٹین 
گی اود یو ںکیاکہ بک جائین یش سے ہیں.آپ ان سے درگن ر یئ ءال تال یق رن 
ٹیس الییےلوکوں سے درک رکا ٹم دےرسے ہی ںتذفر اتے ہیں ا وَالِتَاجَاَرَمَاغمَر 
جن ةَلاشاوَ کان وَقا اع کاب اللرتعالی یجول جیانھوں ے یآ مت پٹ گور 
نحضرت عھ رن ہکا خص مرا ہ گیا ء اس سے ذرامھ یآ مےکڑیں پڑ ھے ۔اورفضرت جمرجفاہ 
اتارک وتھاٹ یک کاب پہ بڑیی کی ےگ لکرنے وا نے تے- 

خلاصہ بی ےک ہآدٹ یکو جب اید اوراس کے رسو لکی پدایقو کا حوالہدیا جائے 
قفریطود بی جامہ پہنان چا بے ءا می تا وی لیک یکو یک کی ری چا ہے۔ 

طلاج ب می ناافصائی د بے دک یککرے ‏ 

عن ابن مسعود لا رَسُوْلَ اللِقة قال:ِنهھا سَمَكون بعدِیاترةوَآمُوْر 
ُنْکرُونها قَالزاي رَسُولَ اللِفَمَاَأمرنَ؟ قال :تُوَذُون اَی دی عَلَيْكُم وَتَسلْْنَ 
الله الَذِیَ لَكُم رققمے 
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حد بیث کے اصلائی مضامن 0 کے 


حضرتعپداڈربن مس حودییفماتے ہی ںک ہن یکریم چا نے ارش دفر مایا : مہرے 
بعداڑی صورتیں یآ می ںک یکیتمارے متا بے بس دوسرو ںکوتر بی دی جات گی بای 
ا تی قم دیکھو کے ج نکوقماشنی اور درا (::3ا:د) جھو گے مجن اس سے پییلےاسیصورتیں 
یں یسک ی ہو ںگی۔ 

بات درائصل ول کہ ایک م رہ ایک المصاری صحا لی ن یکریم چا کی خدمت میں 
حاضرہوۓے ۔جتضور چلاانے ایک او رآ دٹ یکوکوٹ یکیام سوتا تھاءکوٹی منصب اورعہد ہ دبا تھاء 
تی مچک کا ا نکوعائل رناا تھا ۔تاکھوں نے ہکرت کیا :اے الد کے رسول !آپ نے 
فلا لکونذ یی منصب دباء ےل دیا؟ اس پر یکر یم چلافانے بارشاوفرماا: دیھوا ای بات 
نیس ہے یس ایا نی لکرتا۔ مان ایک بات بادرک کہ دیس ا ییے عالات یڑ یآ نے 
والے می ںکتہارے ما لے مب دوسرو لکوت بی دکی جات ۓےگی اور ایی صورتیں تم ابی 
ہن گموں ہے نوا ان رن ہیں۔مطلب ہر ےکہائچھی نو یجوکیں 
ہواءآ گے الیماہہونے والا ےےء اس وفت بھرالن خظرات نے بے بچھا: ال کے رسول ! اما 
جب ایے عالات ٹن ںآ میں نے اپ می ںکیاعم د نے ہیں ؟ لق ایی حاکھموں کےساتھ 
مکیامعام کر یں ؟کیامدار ےکران کے مقابے کے لے میدران می ںآ جایں؟ 
تضور چا نے فر مایا :ہیں نون الحق الد خَلَيکكم پپتہارےا برا نکاجقن ے؛ 
و؛قم اداکرتے رہ ہلاو نون اللہ الزی لم پچ ادتشہاراان کےاو پر جنقن سے ال 
ےئ الا لال مار ریف 
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عد بی کے اصلاقی مضائین ۳۴ ٍٍر 


و غوشگوارمعاشرتکاراز پیا 

و بے !الا مکی نات مس بر خاضی بیاد لحٹ001610)اورگر کے 
ہا ںی بھی ای اکوئی معابل ٹیش گاج نپاضعلق دوف ری سے ہوہکوق بھی معابل٘ھس 
7 ارت ہی نذا لیے عالات یل نیک ریم خلا ہف اور ہرکرو ہکودوسرے 
فربق سے موق تلق رھ ہر تی فر مات ہیں اورا نکوا سک کیرک رت ہی ںکرااس 
پک لکرو۔ای لے اسلام نے ھی بک سکہاکیتہارافطاں پر یقن سے ۔آ پ تام احاد یٹ 
کا مطال دک مج ءوہاں بی ےگ اکخ فلا کا یقن ہے۔ بیو او کو یوں خطا بکی اکم پہ 
و ہرو لکا بک ہے۔شو رو ںکو یو خطا بک اکم پہ وی ہو کا یکن ہے مال با پک 
و ںگ اکم پراولادکا یقن ہے۔اوراولادکو یو کہ اکن پہ مال با پکا ین ہے۔اولا دکو 
و ںی کہا تتہاراماں بآپ پر یت ہے۔ تی اس بردوسر ےکا چنآ ا سے وونو ایا 
گو یا ام کو یوں : کییدکی جادتی کہ بین ال لکاتمہارے او بر ے ؛م ا سکواداکرو۔ اور 
ہراس پرک یا ے و وی امو یااسلاماس با تک املع د بت ےکیتہارےاو رھ 
دوسروں کےتقوقی ہیں ا نکی ادا یکاپ اجتمام یئ ء اور ا سکیکوشش یئ ۔ او تہارا 
نی جودوسرے پر سےا کا مطال ہم تکرو۔ ارد وی اداکرتا :تو الد تھی سے دعاکرو۔ 

1 کل جوہھھڑے پل ر سے ہیں دواسی لے ہی ںکاداکوٹ یکرتانییس ء اور ماک 
سب ر ہے ٹیں۔ برایک دوسرے س ےکنا ہ ےک میبراتیرے او پہ یق ہے۔ بوکوٹ یں 
پا چھتاکہ جھ پتہاراک یا ہے؟ اہندالڑائی اورھینچاتانی ہی ہوگی۔جب جرایک ہیں 
سد ےک میرےاوبرفلا لکا یت ہے۔ پاپ ایوس کاو لا دکا یت 9ھ 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۸ ٍٍر 


اداکرتا ہو ۔شو ہر یوںس پےکہ ہیو یکا رین ہے اہذائمیں اداکرتا ہوں مین مر جیکیپ 
کمیاتقن مے دو اس سے مطالب کر ے :لے اھ یکوئی برای نہ ہوگا۔ 

ڑاعلامکی میم 

اش لئے اسلام نے جونھایمات دی ہیں ا کا خلاصہ رہ ےکہ ہا لکئیں دو 
فرلق ہوںءدوگردہ ہوںء دو پاری ہوں ؛وہاں ای ک کا دوسرے پرک یا ہے دہ بای ہے 
دوسرےکاائس پ کات ہے و وی جلایا۔ 

ای لے عکومت کر نے وانے جو میقم ہیں ان کے پارے میس رعا کون یو ںکہا 
کہا نکاتہارے او رون بی س ےکہ دوخ مکوج عم دمیں ال سکو الا 2ء ان کے اکا مکی 
خلاف ورزیی مت کمروہ ناف ما لی مست کرد ہک اور طا عح تکوشیثدہمنا4- بہا لہ ککہعد بہٹ 
ل1 تا ے ِمغ وْاوَاَطيْعُوْاواِن اسْتَعْمَلَ عَلَیْكُمْ عَبْدعَبْشِی کا رَسۂ َبیَة 
( ریا ری (س+٭۳۱)پاھم حکا مکی اطا حعت اورظ رما یدارک یکر ءا نکی جا ٹیش ما و ء اس کے او پر 
تم لک رومان ک ےم پر چاو ا تم حاکم نبا جاے اہیاح شی خلا مکش کا س راتا مو 
ہوہی رکش (۵و)ہوا ری تب اکن لن ےکرعوشوں کےسرا نکی مامت کے 
ما بے میں چھوٹے ہوتے ہیں اواب ای اورزیاد ہنرو ر ھا جا نے تج رنھی جب ددم 
پھائم بنادیاجاے ؛ وم با تکومانو وبا امو ںکی اطا ح تک بڑی ت اکیرآکی ہے۔اور 
اگرا نکی طرف تم پکوگی زیادی ہو ان کے مقا لے پر نداتروہتہاراان پر جن ے 
ا ںکو ما نے کے لے تم طافقت کا استعال نا بذاوت کا ارادہ بھی مت کرو؛ بل 
انڈدرتبارک وتحالیٰ سے دع اکر تۓے رہ گرب سلسدہر ےگا ۲ وت نی کین 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ہ۳ ۲.- 


چیلپگی۔بیاسلا مکی اب ایم ہے۔ 

ای رح خلا ایک سائل اور ما گے والا ہے ۔عد بیث پاک بی سائ لکاکیاطن 
ہے ووکھی تناد اک اگ رکوگی ما کن والاسائل اور پدکاریآپ کے پا ںآ ے اورو ہپ سے 
چچجدما گے ذحدبیت می آ ا ےکہ ما گے وا ےکودوہا وَلَوْجاءَ لی قرزس چا ےوہ 
گھوڑے پرسوارہوکر ماکننے کے واس آیا ہو ںآپ ال سے مو ںی ںکہارے تو وگھوڑا 
نےکر اہن کیا پیک مانا ہے؟ آ پکوالیما سک ےکی احجاز ت یں ہے معلو نیس اس 
کےکیاحاللات ہیں اورو ہکیوں سوا لکرر ہاے۔ ہوسکتا ےک وو جن سواری پرسوارہوگ رآیا 
ہےء دا کی نہ ہی اورکی نےکر یا ہو۔ مطلب ‏ یکا کی ظا ری حالت جا ےت مکو 
يہتلادتی ےک یہ بظاہ تاج معلو میس ہوتا لان جب و وآپ سے سوا لکرد اہ آپ 
د ہے بیایک بات ہوئی وذ دیھواجن سے ماما جار پاے ا نکل کید ے۔ 

اوردوسربی طر فجضور لا نے خر مایا: جآ دی سوا لکرتا ہے قیامت کے روز اس 
کے چرے پرگوش ت کی ہہوگا نز سد :*٣))مجنی‏ ان کا رہ اخ راوشت کے ہوا ءگو باب 
عوال اس کے چر ےکی رو یکن مکھرنے والما ہے۔ قاصت کے روز اس کے چچرے بے 
۶ - گی ہوئی 7 رواوابودا و دوالتر یی والشسائی عنکوت ص_۴٦۱‏ )اور ب تھی فرمایا:جوآری سوا لکا 
درواز وکھولنا سے ؟ ار تھی اس کے لئ پر کے ورواز ےکھو لے ہیں ۔ مطلب بی ےکہ 
سوال سے ہہ تک کےسا تح عکیاکیا۔ 

پگیٹجخ سا ہکرام یل نے نی یک ریم چان سے مد رخواس تکی :یا رسول ادل را بے 
کوک حبحت جج ۔آپ نے اا نکو ریبعت فرالی انلچ کی سسوال مت 
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عد بیث کے اصلاقی مضائن ۳۵۰ ۲.- 


کرنا۔ںآپ پکی ا نحیحعت پان صھالی نے ایا لکیاک اگ رکھوڑے پرسوار ہوتے اور 
کوڑاگمر جانا تھا ج کھج کسی ےا وت ارات رخ نے تاکز 
نے یت تے۔ 

بہرحال کے ! یہاں پردونوں ف ری تلق ہوا۔سوا لکر نے وا ل کوٹ وں 
کا سوالی کرو سوا لکی وجہ سے پہمصیبت اٹھالی پڑ ےگی ۔او را درا نکو او ںکہا 
کہاگ رکوئی سوا لکر نے والاآ ود ہے فو دوہ چا ےگھوڑے پرسوا موک رآ یا ہو۔اب جو ہدابیت 
انم اس پیے وا ےکواورمستو لکود گیا ےہ اگرا ںکوسائل باوکر نے ءاو رق کوجھ 
ہرابی تکاگئی ےا سکومستول یادررے ؛تکیا تہ ہوگا؟ 

مضل کو ما گے کے لآ یا نیہ ا ںکودینے کے جا لوں سنار با ےکہ بھا گی ! 
سوا لکرتا ے؟ عد بیث می لت عوا لک نے پر وعید کی ہے ۔عد یت ٹیل نیو ںآ یا ےکہ 
سوا لکادرواز وکھولتا ے؟ اس کے لفن رکا درواز واڈدتتال یھو دن ہیں ۔ ببعد مث 
حضورہےانے اس( مستول )کے بادکمرنے کے لے ارشاوئیں فرماکی ہے مہ اس 
(سائکل ) کے لے فر ماق یی ءیاد اس نےکر کی ۔اور جب نقیراس کے پاس جانا ےو فقیر 
الکو یو ق رآ نکی یت سنا تاے دو أماالمسائل فلا نہر ما گن وا نےکو کو مت _ 

ہکاری ض4 

ہمارے پھائی نے ایک قصہ سنا یالکہایک مرحبرد دی الشددتمرعم کے ساتھ جمامعت 
میس گے تھے( من اشددۃدنضرت شغ الاسلام مد سےخلیض تھے )اورددبڑےتیڑ ماع تھے 
بیشہ ہماعتول میں نے تھے ۔ایک مرج کی مہ جانا ہوااورکوئی ماکنے کے لے آیا۔ائ سکو 
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حد بیث کے اصلاقی مضاجٹن ۳۵۱ ۳- 


أھوں نے ہوا نے کے واسٹ ڈانٹ دی تقذ اس پرائس نے بیآیت ڑیوپاوامساالسائل 
فاانھر بی ما گے وا ن ےو رکومت۔آوانہوں ‏ ےکہا: جا جا! تی رے تی پوکاریی من ربہت 
دکے ہیں ۔الڈدتھالی ا نوخ بت رجح تکرے۔ 

مطلب ہہ ےک اف لا نر پ4 وا ا عمق رکائیس دیا ہے ۔ا کو یجہت ہابت 
کےطو یی سک یکئی ۔ ار کون سک یک یگئیھی۔س سے ما ڈگا جار پاہے ا کو یو ںکہاگیا 
کہ ما گے وا ن ےکوی رکومت ۔ کوٹ یکھوڑے پرسوا ہک رآ و ےن بھی ا سکو ہکا رممت 
7سا و کات کین تک کا کرت و رو 0 
ین ون آیا سے لاپ ای وت ہیں جھکڑے ہی ہویں کے لہذرافقی ہیں کہ 
رایت ت یں دیکئی ہے۔ مہ ہدابیت نو ا نود یکئی ے؟ دہ جھیں۔ تھے جھ ہرابیت دگی 
گئی ےہاگ راس رن لکرتاء؛ و ایا کی ےکی نوبت بی آلی- 

پزاہرمتام بن یکری چلال نے نما مباندازاختیارفر مایا ہے۔ جا کی معالہ 
دوگمرد ہکا ہوا نو ہ رای کگمر و ہکوال ںکی ذ مرداریی چنلاگی۔ ا گر وہکوو لو ںکیا کہا ن کاخ ہي 
جن ہے۔اورآ نکو یو ںایائم پر ا نکا بین ہے۔اب اگرالن یش سےا گگر و وی ام لکو 
دیگئی ہاو ںکوکی جامہ پہنادے :نع یکوئی ہنکراہوگا دی یں 

سییٹ مرکا ملا زم اور لوک رپ رکاج ےە دہ ملاز مکو نایا یٹم یں ۔اورملاز مکاکیاقن 
سے وہ ئیکو ابا جککل سب نے سخ الا وت نے دوکوجشلیم دی 
گنی ہے؛دہ باوکر لے ۔اورخووکوجٹعلیم دب یگئی ے؛دہ بھو ل جاجاے۔ نیج میں 
بنھڑے ہورم ہیں۔ ینکڑےاسی وجرسے ہورے ہیں۔اسلا مکیالی و ھی ےک ت پہ 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۲ و 


جودوسرو کات ے؛ وم ادا و۔اورتہاراجووقن دوسروں پر ے؛ودان سے ماگومت_ 
:0 ور اک 
ان شاءارٹ مھا چو جا گا۔ ایکون یکر مم پا نے ہا ں بیالن فر مایا ے۔ 

لم پردوسرو لکوت بی دی جاے فو صبرکر و 

عن آبی یحییٰ أسیدین حضیرۓ لہ ان رجا مِنَ اَلنَصَارِفَالَ:يَارَسُولَ اللرا 
ا تَسَعْملیی کُمَااسْتَغفْمَلك فلا فَقَال:إنْكُم مَتَلْقُوْنَ بَغدی اثرَة فَضبرُزْا 
حعیٗ تَلَقوْنِى عَلیٰ الْحَوضِ ۔ 

نا لئ ن ےکہا: اے الد کے رسول ا !ا آپ جھےکوئی منصب 
یں دتے جج ماکہ فلا لکودہا؟اس بتضور چٹانے ارشادفرمایا:ھیرے بحرت کواڑی 
نر پیٹ یآ می ںکی مان تم صبرےکام لان یہا لک کک وش کوش پ رج س ملا قا تکرو۔ 

مطلب ہہ جےکہ جہا ںی بھی صاحب اختیا لوگ ہہوتے ہیں ان کے پا ھھ 
اخزیارات ہوتے ہیں لوم تکامعالمہ ےکوی عہد ہم یکودیاہ دوس ر ےکوی دبا نجس 
کوئیں دیالگیا سے ا ںکوگو ہا اس با تکی کی رکا جاردی ےکتم صبرےکام لواور مقایلہ 
پراڈمت جا5۔اس لےکروہاگرمقاے پر ےگا پذفننہ ہوگاءعالا ت خراب ہوں گےء 
بای پیل کی ۔اور ہہ چا سلائی عو تکوشقم ککرنے والی ہے۔ ہا نہیں بھی ایپ 
عالات بی یآ تے ہیں نے نڑنج جس بنا وج ںچیلتی ہیں اور ا سکی وجہ سے ایک بہت بڑئی 
جماع تکانتصان ہہوتا ے۔ابھی نو ای ک1 دٹی کا نتصان سے من جب عالات خراب 
ہوں گےاذ پور توم اور پوری جماع تک نمتصان ہہوگا۔اس لے ملح تک تقاضہ ہی ےک 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۳ 0ا 


آدٹی اپن نقتصا نکو برداش] تکرتے ہو ےب رسےکامم نے اوراسی یل دوسروں کے 
لئے تر ہے۔ بیخائش تاکی ہن یکر مم چان نے امس تکوا رش دف بای 

0 ری 

عن بی ابراھیم عبداللہبن أبی أوفی :ان رَسُولَ اللہ فی بَُض أَبامہ 
ای لَقَِی فيقَاالْعَرََِْرَءعَتی إِذَامَالَتِ الفُمُس قَامفَِهم لَقَال :اھ 
لاس الاتتمَنوْالِقَاء العَڈوٍ. وََسْالَوْااللالعَافیَة فَاذَالْقِيْتنُْمُمْ فاضْبرُوْا وَاعْلْمُوْاانٌ 
مخت طاد الشزف لع فان لی :الم نل الکتب زَشغری 
ساب وَھَازماََحَرابءإِمْزنهُم وَْصُرنَعَلَيهِمٍ 

آپ چےلاکی نمزدے میں تشریف نے گے ف2د ہا ںآپ با نے سورجع کے 
ڈھل کا اننظارکیا۔ جب سورح ڈعلان آپ لے نے سا کرا مکو ایک خطبہ دیا:اے لوگوا 
شن سے رپھیٹرکی تنا تک رولت بھی بیخوا ہش نیک لی چا ہ ےک ہکا ان سے مق طمہ 
ہوا ہھ رب ا نکوبناتے ‏ دودہ پا ت کر تے ‏ وشن سے بھی کی تنا نیو سک نی جاہےہ ایک 
تمہ بات ارشافرمائی کیو ںکہ وشن سے بھیٹر ایک طر کی آز وک اوراقلاء ے اور 
آد یکو جا ےک انی ز بان سےالامطالب تر ے- فا وَأصضالْوْااللالْعَافیة 4گناے 
ارت ا2ے کور 

پیل بھی میں نے بتلایا اک ای ک1 دی یکوتحضور چڈےا نے د یک کہ ببہ تکنرور کیا 
نے ان نت ھا نکیا بات ہے؟ پھیش تھ کو بخارر بنا سے .ون کوئی دع اکیھی؟ واں 
ن ےکہا:پاں! یش نے مدان یکہ الد تا لی مج ےآخرت میں جوسزا دینے والاے وہ 
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عد بی کے اصلاقی مضائن ۳۵۴ ٍٍر 


دنیای میں د ےکر بے پا کفکردے۔ تو حور چالالانے فرمایا: جب نوہ دعاکرتا سے نے 
اتی سے بریدھا نمی کرس اکہعافیت دے؟ عافیت مانکہ یہا ںچھی عافیت رے وہال 
بھی عافیت رے۔ 

7۶77ھھ 7۶۹۹۷ 


مھ مه 


ال تی ے عافیت اورسلائتی ماگن جا بے بن نجس سک دشن سے ٹ بھی رہ جاے ال تا لی نے 
مق درف مائ یی اور مرپھیٹرکی نو ب می بر بی بھی نجی بی رٹی چا ےہ بر جمکرا کا 
منقابہکرنا چا ہے گو با یخائ :کید کیھب رےکاملو- 

اورتضمور جےفرماتے ہیں :چان لوکہ جنتمواروں کے سائۓ نے سے۔مطلب 
یہ ےکہ جب چہادکا موںح آ جا و کرد یکو ہی ہٹ (جن )اور پسپائی اغقی ری 
کی چا ہے +ئیان ابٹی ز ان سے منقا یہ ادرٹ ھپھیٹرکا سوا لبھی کر ے:اورموں ح1 چاوے 
دی ےگ یکام ند ئےء ببادریی اخقیا رککرے۔ 

فإئم قال ابی ٥‏ :َِلَهُمٌمُسْرلَ الکََابِ وَمُجْری السَحَاب وَعَازَ 
لخسزابء ضز مہم وَاْض اض لیم چا کے بعد یکرب چا نے ارشادف ایا: 
اے اللداجوق رآن پا ککوناز لکر نے والا اور باولو ںکوچلانے والا ےشن کے اشک کو 
0 
0ي 0+02 
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حد بیث کے اصلاقی مضائجٹن ۰۵ ٍٍر 


۸ 

سُبْخَانک اللْهُمٌ ومک وَتَبارک اسشمُک وَتََالیٰ جَدُک وَلَااله 

يک لَااِله إِلَاالل ٴلحَالصَمَد الّذِیْ لَمْ یلد وَلَمْيُوْلَد وَلَم کن لَەُ كَفُوَا اَحَدَا .لال 
ِلالل لکنا الْمَنَانُ بَدِیْعٌ السُمواتِ وَل‌رْض ذُوالْجُلال والاگرام. لم لُک 
التا 6لا راک ان کل ولک الک كُلَه وَالَیَک یَرُجعغ ل‌مْر کُله الله 
أْخصیٰ تنَا عَلَیْک اَنْتَ کُمَا اْنَيْثَ غلیٰ نفک الهُمٌ صَلٌ غلیٰ سَمّدِنَ 
وَمَولنامُحَمَدِ وٗعَلیٗ الِ مَیْدِنوَمَوَْ مُحَمَدٍ صَلوه تَجَيَبِهَا مَنْ ججمیٔع الهوَالِ 
وَالأقاتِ وَتَقضِی لن ھا جمیٔع الْحَاججاتِ وَنَطَهَرّنَا بَا مَنْججمیٔع السَينَتِ وَترُفعَا بَا 
عِنْدک اغلیٰ الدَرَجَاتِ وَتَبلََا ھا اقُصیٰ الايياتِ مِنْجَمیٔع الُعَيْرَاتِ فی الْحیرة 
اے الا ہمار ۓےگنا ہو ںکو متا ف فرما۔ ہما رگی خطا وش سے درگفر رف رما اے ال ر! 

هھم بے ع دکنپکار ہیں گنا بہوں بیس ڈو بے ہو ئئے ہیں۔اے ایل ایض اپ نل وکریم سے 
یی ںگمنااہوں کے ولمدرل میں سے کال دے۔اے الیئد ا ٹ2 ہھارگیء جھارے ال مگ نکی ء جمارے 
ای خیال لک ءجھارے پھائی ڈو ںکی ءہمارےاعزاء ذ انار بکیءاسا تھزوومشا رق کی دوست 
واحہا بکی بین تی نکی جنپوں نے جع مکودھائوں کے ل ےکہایاککھاءیاجو ہم سے دعانوں 
کی شع اورامیر رت ہیں ا نکی اورقما مم منین وم منات لین ومسلمات گی امس مج 
کی مففرت فرما۔اے ادا جار ےگچھوئے اور بڑڈے ہروپ شید ہ ا گے اور لے سارے 
گنا ہو لکو متاف فرما۔ ہمارکی سینا تکوصنات سے مت ل فرما۔اے اد ان یکم رم ےل کے 
طربیقو ںکواپٹی زن گی کے ہرشیے ٹیس جار یکر ن ےکی میں نٹ عطاغ رما اے اراس میں 
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حد بیث کے اصلائی مضامن ۷ و 


ج بھی موجود ہیں س بک پوری پوری مخفر تفر اکر پہارو ںکوشحت کا ملعا جلستمرہ عطافرما۔ 
یجن وویں نے اپ بارو ںکاعحت کے لے وا و لیا دش ای کی یں داےار ان 
تمام کے یبارو ںکوحت کا مه عاجلہمتقرہ عطاغرا۔اے الد اجو مرش ہیں ان کے قرضو ںکی 
ادا یمیس پیدافرما۔ جو پر بیشن حال ہیں ا نکی پر انیو ںکودودرما۔ جن نکی اولا دشاو کی 
عمرکوعع ھی ہے ا نحکوصا جوڑعطاغ رما جن کے لے شادکی کے اسبابنئیں ہیں عافیت کے 
وکوو لاح کكگاغانس 1را اہ زان ( نت اہ 2 ظافا 
گی اولاد ناث ران ےا نکش وف انبردار بنادرے جولوکن ببنداولاد کےخوائش مند ہیں ا نکو 
نز ینداولادعطافرما۔اے ایند اج لوک تیلوںل میں بند ہیں ایک رت سے سلمانو کی ایک بڑی 
جماعت ٹاڈاکے نام س ےگ رف]ار ہے۔اے ال !ان تما مکوعافیت کے ساتھ رای نحیب فرا۔ 
ےگل جس 2 جار ال شر اءا ناخ نل فر ما۔اسل امت کے 
ان ہررقم فرما۔ اے ایراجن لوگکوں بر مات ہں عاییت جانا بر ہادے۔ 
اے اناج نکی جوجوعاجتیں ہی اپ نل وکرم سے پوری فرماءا ناس میں جچت بھی 
موجود ہیں سب کے دگوں کے بجر سے اورولوں کے حال سے و واقفف سے اور تیر ے مز انے 
ھرے ہہوئے ہیں اے الڈراس بکی جائتزھراد یجن اپن نل سے پادی فرا۔اے الڈرا 
جضوراکرم یا نے جأفی خجروھلائی تھھ سے ای دوسب گ مکوعطا فرمااورتضوراکرم یلا نے جن 
شروراور برائوں سے پناہ جا ھی ان سے ہما ری تفاظت نر ما۔ اےالاداہمارگی دعا و کون اپ 
فل گرم ےتقول فرا۔ 
رب تق نا الک اَنت السمِیْع الیم ونب عَلَيَا لک اَنتَ الوب الرَّحِیم وَصَلیٰالله عَالیٰ علیٰ 


عََِْلَقه سن ومَزنَ مم والہ وضعایہ اجُمَيَ برَحُمَيکَ بَا اَم الرَاحجمبی... 
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عد بی کے اصلاقی مضائن ے۳۵ ٍٍر 
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